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रत्नाकल्पोज्ज्वलाज्ञ परशुस्गवराभीतिहस्त प्रसन्नम। 
, आायोमच्येतं समन्तात्स्तुतममरगणेब्यालयज्ञोपवरीतम्‌ 
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भयहरं पञ्चवक्त्र त्रिनेत्र ५॥ ° ERES 


री 


शिवप्रसा दमा हात्म्यम्‌ । 


प्रसादळाभाय हि मसं चग्रः 
प्रसादलाभाय हि देवताचनम्‌ । 


— 
~ 


प्रसादळाभाय हि gana 
प्रसादल[भाय हि सचमोरितम्‌ ॥१॥ 


शिवप्रसादेन बिना न gE 
T शिवप्रसादेन विना न मुक्तयः 
` शिवप्रसादेन . विना न देवता: 
| -Maga हि सबमास्तिकाः ॥२॥ | 
शिवप्रसादन समो न विद्यते. 
. शत्रप्रसादादधिकों न विद्यत । f 


` शिवप्रसादेन शिवस्य , सन्निधिः p 
शिवप्रसादेन विुद्धताऽऽत्मनः ॥३॥ l 

- m क. is 
शिवप्रसादेन quero वैदिक M. 
- न विद्यते कम जनस्य gun । !: 
शिवप्रसादेन युतस्य तान्त्रिक | | 
: न विद्यते कम तथेव किचन ।।४॥ oj 
शिवप्रसादेन युतस्य gaa म 
o f i 

- न LH 
rr जन्सनाशा भवतः सदैव qa | 

बप्रसादून युतः स्वयं f | 


शिवप्रसादस्तु शिवप्रसादृतः हा 


y 
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á | ॥ श्रोगणेशाय नमः॥ . प - pa | 
in $ प्रस्तावना #& . . 


| 

! reges | 

| अवियोगोःस्तु मे देव त्वदझभ्रियुगलेन वे । 

|o एप एवं वरः ei ue] कञ्चिद्रर हणे ॥ 

| सम्पूण वेदों तथा वेदान्त का सार और परम तत्त्व शिव ही 

Wt “इशानो ज्योतिरव्ययः, एको हि रुद्रो न द्वितीयः, यो देवानां / 
प्रभवोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो efus? इत्यादि श्रतियो से सिद्ध ( 
होता है कि एक शिव ही अद्वितीय हैं। अथर्वशीष के प्रथम खण्ड में 

| लिखा हे किसी समय देवताओं ने रुद्र से पूछा कि आप कोन हें ? 

| तब उन्होंने कहा-उएक मात्र में ही जगत्‌ की उत्पत्ति और पाल ` 

। करने वाला हूँ । मुझसे अधिक कोई नहीं है । इसी के दूसरे और 

तीसरे खण्ड में सब देवता शिवजी की विभूति का-वर्णन DEI ` 

| यो रुद्रो अग्नी य अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो दिश्वा भुवनाविवेश 

तस्म रुद्राय नमोऽस्तु ।” अर्थात्‌ जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी 

~र सब संसार में व्याप्त हैं, उनको नमस्कार है । इसी प्रकार 

गय में “नमः स्रोतस्याय च” इस मंत्र anang A Ra - 
`> दाव कह? है । “य एषोन्तहेद्य आकाश०” इत्यादि Igal- - 
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( ४ ) 
रण्यक के मंत्रों में भी यही कहा है । “अथ यदिदिमस्मिन्निति 
इसमें शिवको सर्वेश प्विखा है । “त्रह्मविष्णवग्निशुक्राकजलभूरि 
पुरोगमाः ॥ सुराऽसुराः संप्रसूतास्ततः सर्वे महेश्वराः” रह्मा ण्डपुरार 
ü कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूय, जल, भूमि a 
सब उन्हीं ( शिव ) से उत्पन्न हुए हैं । हरिवंश की कैलासबाइ 
के प्रसंग में शिवजी ने कहा दै-- हे गोविन्द ! जो तुम्हारे स 
हैं, सो मेरे ह्वी है” “शिव, प्रस्तुत्य 'खबीणि g वा एतस्य नामधे 
यानि” आश्वलायन के इस मंत्र में लिखा है. कि शिव की स्तुरिं 
करके नामकरण करे । स्कन्दपुराण में लिखा है कि कोई svi 
कोई विष्णु, कोई सूर्यादि की मूर्ति की उपासना करते हैं, परण 
“प्रतिपाद्यो महादेव: स्थितः सर्वासु मूर्तिषु” इस प्रमाण से p ! 
में महादेव का प्रतिपादन करना चाहिये, d दी सब में स्थित है 
छ्मेपुराण में “गोप्ता चैर जगच्छास्ता शक्त; स्वो ; 
यज्ञानां फलदो देवो महादेवनियोगत:?? आदि वाक्यों से शिव ही 
सव यज्ञ का फलदाता लिखा है। महाभारत के वनपर्व की 
यात्रा के प्रसंग” में-“ततो गच्छेत्सुवणोक्ष॑ fag लोकेषु fnt 
aa विष्णुः प्रसादार्थ रुद्र माराधयत्पुरा ॥ adn xt 
टुलभान'”” अर्थात्‌ फिर सुवणोक्ष पवत को जाय, जहाँ बि 
झिव की. आराधना करके अनेक वर पाये थे, इसी तरह द्रो 


cI, AURA, nasi LR Falliti में, RIM E. 








| 
| 
Es ( ५) 





| “यं विष्णुरिन्द्रः सूयश्च तथा लोकपितामहः। स्तुवंति विविध: स्तोत्रै- 
| देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ तमचेयन्ति ये शश्वहगोण्यतिर्दरन्ति ते” जिनकी 
`| ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र ओर सूयं स्तुति करते हैं| उन शिवजी का जो पूजन 
3 करता है, उसके सत्र कष्ट दूर हो जाते हैं । फिर अनुशासन पव 
सं शिव से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखी है । “सो5स जद क्षिणादं- 

गाद्ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ | वामपाशवात्तथा विष्णु मादी IJNES- 
| त्‌॥ अप्रज्ञातं जगत्सवं तद्‌; ह्येको HET” अथात्‌ जब कुछ नहीं 
; था, तब एक सात्र शिवव्ये, «इत्यादि बहुत स्थल में शिव को 
| सर्चेश्वर कहा है । हरिवंश में लिखा है कि श्रीकृष्णजी ने शिव 
i की स्तुति कर के वर पाया है । वाल्मीकि में “रौद्राय वपुषे 
| 7 उत्तरकाण्ड में “त तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य 


2r 


gqe s ऐसा कहा B और अश्वसेघप्रकरण में रामचन्द्रजी 

ने. शिवाराधन किया RI यथा-“विशेषाद्न्राह्मणान्सवीन्‌ पूजया- 
| सास चेश्वरम्‌। यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेघेन शंकरम्‌ ॥” और युद्ध- 
काण्ड में>““अन्न पूव महादेवः प्रसादमकरोद्विसुः ।” कहकर शिव का 
पूजन ओर शिव की सर्वोत्कृष्टता कही है । भागवत के चौथे स्कंध 
में दक्ष के यज्ञ में शिव की क्रोघशान्ति की इच्छावाले देवताओं से 
ब्रह्मा ने कहा दै-“नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो झुनयश्च 
तत्त्वम्‌ । विदुः प्रमाणं बलवीययोर्वा तस्यास्मतंत्रस्य कथं विधि- 
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, स्सेत्‌॥” erar में, विष्णु, तुम, ऋषि और मुनि आशिङ्कोई सी उन,” 


अपेक्षा शिव की उत्कृष्टता का प्रतिपादन होता है । स्कन्दपुराण सें. 


. तजनो रुद्र परो मनीषया vu जिहया सससिति” Sen 


रत 


, इससे शिवकी सर्वोत्कृष्टता कही है शि पातःजल का M- पुरुष 


( ६ ) 


शिव की महिमा को नहीं जानते । अष्टम स्कंध में-“न ते गिरित्रा- 
खिललोकपालविरिचिवेकुण्ठसुरेन्द्रगस्यम्‌ | ज्योतिः परं यत्र रजस्त 
maad न यद्ब्रह्मनिरस्तमेदम्‌'' कहा दै इससे विष्णु ब्रह्मादि kd 


“एषां त्रयाणामधिकः. शिवः परमकारणम्‌” इस वाक्य सं तीनों 
देवताओं से अधिक शिव को कहा है । इसी प्रकार पद्मपुराण. 
मे--'“यस्यान्त:स्थानि भूतानि यस्मास्पूवं प्रचतते | यदाहुस्तत्परः 
तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्वरः ॥ ' इत्यादि वाक्यां दारा चारा 
वेदों ने शिव की ही स्तुतिकी है। “विष्णुपुराण में लिखा दै 
कि--“धिक्तेषां धिक्तेपां धिक्तेषां जन्म धिक्तेषाम्‌ । येषां न 
वसति हृदये कुमतेयंदा विमोचको रुद्रः ॥” अर्थात्‌ जिनके हृदयः 
में रिवभक्ति नहीं, उनको धिक्कार है । ऋग्वेद मे-“अन्तरिक्षन्ति 


| 


में झो--“'उतामृतत्वस्येशान” इस इशानपद से शिव का ही बोध 
होता है। इसी प्रकार बौधायनसूत्र में भी “रुद्रो used 
और आश्वलायंन मे-“तस्मै शिवाय SER नमः सूक्ष्माक्षरास्मने 







विशेष इश्वरः” “तस्य वाचकः supp" wm अंश शिव काही| 
बोधक $1 यही वार्ता वायुसंहिता के सातवें अध्याय में लिए 


Bi LE को शिवमूलक जानकर.शिवका बिष? 


"T l 
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म. स्पष्ट किया हे । पद्मपुराण के गीतामाहात्म्य में गीता के ERE 
त-| अध्याय को नारायण शिव की मूति कहा दै । “इश्वरः सवभूता- 
| नाम्‌? और “तमेव शरणं गच्छ” यह वाक्य शिवपरक है। रसेश्वर* 
| मुनि ने भी कहा है--“कल्पान्तरे कदाचित्त दग्ध्वा लोकान्महे 
| श्वरः । सहसेवास्रजदिष्णु ब्राह्मणं च निजेच्छया ॥? अथोत्‌ शिव 
ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया है । 
इस तरह सब पुराण और प्रमशास्रादि में शिवकी उत्कृष्टता लिखी 
है। फिर विचार के साथ देखने से हरिहर में कोई भेद नहीं पाया 
जाता |; इससे वुद्धिमान लोग इनको शास्त्रानुसार एक ही रूप 
मानते हैं। आगे लिखे प्रमाणां से यह बात और भी स्पष्ट हो 
जायगी कि शिवजी की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करने में वेद किसी 
खे पीछे नहीं हैं । # 
E: यजुवेद्‌-- 
ञ्यम्बके यजामहे सुगन्धिं gadag । उवोरकीमिव 
बन्धनान्यृत्योमेचीयमासृतात्‌ । i à 
दिव्य गन्ध से युक्त, UAAR, उभय लोक के फलदाता, 
घनन्धान्यादि से पुष्टि बढ़ानेवाले, तीन नेत्रवाले शिवदेवका हम « 


I Gt 


eel ma. e TV ळी Afe f 





॥ $ fre चा० de उवालाप्रसादजी मिश्र ( मुरादाबाद) के हरिहरेक- 
| आव वर्णन से | NES e 
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पूजन करते हैं । वे शिवजी द्दमको मृत्यु, अपरृत्यु तथा संसार क्षे 
मरण से मुक्त करें यानो gti । जैसे पक्का फल अपनी अन्वि | 
से टूटकर पथ्वी पर गिरता है इसी प्रकार हम भी जन्म-मरण 
के बन्धन से चिरमुक्त हो जायँ ओर अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप | 


दोनों फलों से भ्रष्ट न हों । d. 





नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइषवे नम! । नमस्ते अस्तु |= 
धन्वने वाहुभ्यायुततेनम; ॥ १६। १] या ते रुद्र शिवातः |` 
नूरघोरापापकाशिनी 1 तया नस्तन्बाशन्तमयागिरिशन्ताभिः |` 
चाकशीहि या० ॥ १६।२ ॥ | 

हे दुःख दूर करनेवाले, ज्ञान के देनेवाले अथवा पापीजनों 
को कर्मफल देकर रुलानेवाले रुद्रदेव! आपको, आपके बाणं 
को ओर आपको दोनों मुजाओ को नमश्कार है, हे रुद्र 
देव ॥आपका क्रोध ओर बाणधारी हस्त शत्रुओं पर पड़े और 
_ इसको शान्ति हो ॥१६।१॥ कैलास पर्वत पर स्थिब होकर 
प्राणियोंके सुख का विस्तार करनेवाले अथवा गिरा अर्थात्‌ वाणीमे 
स्थित होकर सुखका ब्रिस्तार करनेवाले, पर्यत पर शयन करनेवाले 
दे सवज्ञ रुद्र आपका शान्त ओर मंगलरूप विषमता रहित होने 
से पाप-फलको न देकर पुणय-फल का ही देनेवाला & । 
(शान्त्य) स॒ भरे शारीर से हमको आलोकित कीजिए ॥१६ 
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नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमूः शङ्कराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्मस्श्य च ॥ 2819211 
इस लाक के कल्याणकारी, जिनसे कि सुख द्दोता है अथवा 


| सुखरूप संसाररूप सुक्तिरूष आप शिवजी को नमस्कार है । | 


८ संसार के सुखदाता पारलौकिक कल्याण के आकर (खान): आपको 
नमस्कार है और सोक्षसुख करनेवाले आपको नमस्कार है 
_ | कस्याणरूप एवं निष्पाप आपकी नमस्कए है ओर भक्तों के अत्यन्त 


, कल्याणकारक तथा उनको निष्पाप करनेवाले हे frasi! आपको | 


नमस्कार है ॥ १६।४१ I] 
अथवेवेद्‌्- 


नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते नमस्ते रुद्र तिष्ठत 
आसीनाय ते नमः ॥ ११।१।२।१५॥ ` " 


दे रुद्रः! हमारे सन्मुख आते हुए आपके निमित्त नमस्कार à 
; पराङ्मुख होकर जाते हुए आपको नमस्कार है, जहाँ-कहाँ स्थित 
ओर अपने स्थान पर आसीन आपको नमस्कार है।१ १।१।२।१५। 
भवशवाबिद बूम रुद्रं पशुपतिश्च यः ॥ ११।३।६।६।। 

भव तथा शव नासवाले महादेव फे उद्देश्य से इम स्तुति 







| 
| 
(| 
र 
i 
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य कहते हुए सद्वरूप पशुपति देव को स्तुति करते हैँ॥११।३।६।९ ८ 
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सहसाचामतिपश्यं पुरस्ताह स्दमस्यन्त बहुधा विपरिचतम्‌ | 


,मोपरम जिहयेयमान्यय्‌ ॥१२।२।१७ I | 
सहो मेत्रवाले सन्मुख से आड में दीखनेवाले अनेक प्रकार | 


से ( पापों को ) गिरानेवाले यानी नाश करनेवाले महा gie. 
मान्‌, जयशक्ति के साथ चलते gu रुद्र ( दुःखनाशक शिव) | 


` से हम उपराम न हों यानी उनको न भूलें अर्थात्‌ उनका निरन्तर; 


चिन्तवन करें ॥ १रशए७॥ `+ js 
यो5भियातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीषेति | | | 
पश्चादनुषयुङ्पोत्ते विद्धस्य पदवीरिव ॥ ११।२।१२। र 
जो ( दुष्कमी ) गुप्त रीति से भी शिव की आज्ञा का: 
भङ्ग करता दै, शिवदेव उसे दण्ड ही देते हैं। जैसे व्याघेअ 
घायल शिकार को रुधिरादि' चिन्ह से खोज कर पकड aia 


| 
[s 


है) ११।२।१३॥ . c fà 
. ऋग्वेद ( रुद्रसूक्त )— 

. उन्माममंद पभो मस्त्वाम्त्वक्तीयया वचसानाधमानस 
छृणीवच्छायामरपा अशीया विवासेयं सद्ग मह 
कस्यते सध मढयाझुईस्तो यो अस्ति भेपजोजलापः । £ 
अतारपर्ता देव्यस्याभी नु मा.हपभ चक्षमीथाः ॥ प्र j टं 
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[| gura खितीचे महो महीं सुष्डुतिमीरयासि । नमस्या- 


| कल्मलीकिनं नप्रोभिभृणीमसिं तवेषं रुद्रस्य नाम ॥ स्थिरे- . 


] frr: पुररूप उग्रो ur शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । ईशा 
४ नाद्स्य इनस्य भूरेनं वा उ AEA ॥ अईन्‌ 
) बिभर्षि सायकानि धन्वाहन्निष्कं यजतं विश्वकप । अहन्निदं 


T equ विश्वसश्वं न वा आजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० de 


| अष्ट २-७ अ० २ वर्गे ४। ० ० 

. है रुद्र आपका सुष्धदायक हाथ कहाँ है, जो हाथ सबको 

सुखी करनेवाला है, उस हाथ से मेरी रक्षा करो । हे काम- 
क नाओं की वर्षा करनेवाले ! देवकृत पापों के विनाशक ! आप मुझ 
ic के अपराध शीघ्र क्षमा करें। विश्व के भर्ता, व- 
शुवे, -कामनाओं के बरसानेवाले, शीध्रकारी, पूजित, इस गुण-. 

विशिष्ट रुद्र के निमित्त मैं सुन्दर स्तुति का उच्चारण करता हूँ | 
॥ स्तुति TORUM प्रज्वलित और प्रकाशित रुद्र को नमस्कारः 
j रो अथवा हवि से उनका पूजन करो । हम महादेव का .दीप्त नाम 
"Meis करते हैं । दृढ़ अङ्गों से युक्त आठ मूर्तिरूप आत्मावाले' 
[बहुत रूपो से युक्त, तेजखी, वभुवणेवाले, रुद्र, प्रदीप्त, हिरण्मय, 
#(मणीय अलंकारों से दीघ होनेवाले हे इश्वर ! इस भूत- 
VE के. खामी आप रुद्र से. बल प्रथक्‌ नहीं होता । È 
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द्र! आप दी पूजा के ' योग्य होते हुए घनुष और बाण क्ष 
धारण करते हैं, बहुत अकार के पूजनीय रूपों से युक्त निम 
अर्थात्‌ हार को धारण करते तथा पूजित होते हुए ह 
- समस्त विश्व को रक्षित रखते हो । हे रुद्र! आपसे अधिक बलवार 
इस जगत्‌ में कोई नहीं दै, इस कारण आप ही इस पूजा के scm 


“से युक्त होने योग्य हैं । 
सामवेद -: 
आवोराजामध्वरस्य रुद्रम्‌ ॥ 

को षातकीब्राह्मर' प 

स्द्रो वे ज्येष्ठरच श्ेष्ठरच देवानाम्‌ ॥२५-१३॥ 

— Si ब्राह्मण 

ततो देवा रुद्रं नापश्यन्‌ । ते देवा रुद्रं ध्यायन्ति । ' 
देवा ऊध्वे बहर स्तुन्वन्ति | यो वै रुद्रः स भगवानिस्सादि | 
शतपथञ्राण- ` 
श एतान्यष्ठी ( रुद्रः, सब, शर्वः, उग्रः, ` पशुपतिः 
उग्रः, अशनिः, भवः, महान्देबः, ) अग्निरूपाणि ॥ | 
१-०३-१५॥ — 









१ 


भीकुलाणंवतन्त्र-- 


अस्ति देवि परे ब्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः 
^ सर्वे सबेकता च सर्व्वेशो निम्मलोष्द्रय; ॥ ५ 
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स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निव्वैरः पुरात्‌ परः । 
निर्गुणः सस्चिदानन्दस्तथा A जीवसंज्ञकः ॥ ८ ॥ 


तैत्तिरीयकारण्य-— 


ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः । 

भवे भवेनाति भवेभवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥' 

| बामदेवाय नमोज्येष्ठांयू शमः BA नमो रुद्राय नमः कालाय 

| नमः कलविकरणांय नमो बलविकरणाय नमः || २ ॥ 

` बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सबभूतदमनाय नमो 

मनोन्मनाय नम; ॥. 3 ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर- 

! तरेभ्यः। सर्वेभ्यः शदसेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥४॥ . 
तत्पुरुषाय विद्महे महादेचाय धीमहि । तन्नो स्त्रः प्रचोदयात्‌ 
॥ ५ ॥ इशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सबं भूतानाम्‌ a- 
धिपतित्रझणोऽज्चिपति्र्मा शिवा मे अस्तु सदा शिवोम्‌ ॥६॥.. 

चुद्धिमान्‌ पुरुष के ज्ञान उत्पन्न करनेवाले महादेव के पंच- 
ue के मध्य में पश्चिम मुख के प्रतिपादक मंत्र का अर्थ कहते हैं- » 
मै तो. सद्योजात नामक पश्चिम सुख की शरण को प्राप्त होता हुँ, 


उस सद्योजात मुख को प्रणाम है । ved! में जन्म लेने के लिए 


आप मुझ की प्रेरणा मत कीजिये। दीघन-- 
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[ १४ 1 
रूपी तत्त्वज्ञान की प्रेरणा कीजिए । संसार से उद्धार si 
;वाले सद्योजात के तिमित्त प्रणाम है ॥ १॥ अब उत्तर g 
प्रतिपादक मंत्राथे कहते हैं--उत्त र मुख वामदेव, ज्येष्ठ, à 
` रुद्ररूप के निमित्त नमस्कार हे । काल, कलविकरण और बलि 
करण के निमित्त नमस्कार है ॥ २ ॥ बल, बलग्रमथन, uda 
“दमन, मनोन्मन के निमित्त नमस्कार है, जो महादेव कि सब 
के स्वामी हैं, उन के निमित्त तमस्कार हे ॥ ३॥ अब 
दक्षिण वक्त्रके भ्रतिपादक मंत्र का अर्थ कहते हे---अघोर नामक 
दक्षिण वकत्ररूप जो देव हैं, उनके विग्रह अंघोर हैं । सात्विक होने से 








| 





` “शान्त और सदा शिवरूप हो ।। 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मै कहा है। 
चर प्रधानममृताज्र इरः 


$8 24A 
FOr” PMR”? FONE 


ETE त्रात्मांनाबीशते देव एकः । 

वे) तस्याभिध्यानादोजनात्तरयभावाइ 

: . भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्धत्तिः ॥ ( अ० १) 
१ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय 
` तस्थुय इसल्रोकानीशर्त ईशनीभिः । 
प्रयङ्जनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले 
dusq विश्वाशुवनानि गोपाः ॥२॥ 
| ( अध्याय० ३ ) 
KANTATE ॥ १४ ॥ 
`अथ हैनं म्रुझचारिण ऊचुः किं जप्येनामृतत्वं बूहीति ॥ 
स होवाच याङ्गबल्क्यः । शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा Wu 
| तस्य नामानि ॥ एतेह वा अमृतो भवतीति एवमेवेतद्याङग- 
j| चल्क्यः॥ ३ N t revo 
| हः बिन्दुपनिषदु ॥ १२॥ 
निर्विकल्पमनन्त च हतुदृष्टान्तवजितम्‌ | 
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अप्रमेयंधनाथ च ज्ञात्वा च परम शिवम्‌ ॥३॥ ” ` 


24 
EY 
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1 
—— कैवल्योपनिषदु ॥ १३॥ 
_ हत्पुण्डरीक विरज Rgd विचिन्त्य मध्ये विशद faut 
` झचिन्लमव्यक्तमनन्तरूप शिव प्रशान्तमश्ृत ब्रह्मयोनिम्‌॥ 
` तमादिमध्यान्तविहीनमेक विभुं चिदानन्दमरूपमछुतम्‌। ९ 
उमासहायं परमेश्वर प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ |: 
ध्यात्वा्ुनिगच्डतिभूतयोनिं समस्तसात्ति तमसः परस्तात्‌ ४ 
| .. हंसोपनिषद्‌'॥ १५॥ उ 
तस्मिन्मना विलीयते मनसि संकल्पदिकल्पे qvi पुण्य, 
पापे सदाशिवः शक्त्यात्मा सवंत्रावस्थितः स्वयं ज्योति 
शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति NRI 
गर्भापनिषद्‌ ॥ १७॥ | 
५ अहो दुःखोदधों मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम । | 
- यदि योन्याः gels तत्मपद्ये महेश्‍वरय्‌ ॥ | 


í 


" 








. झस्तनादोपनिषद ॥ २२ ॥ 
- ऑकाररथमासह्य विष्णु' कुत्वाथ enim i 
ब्रलोकपदान्वेषी रुद्राराधनतरपरः ॥ २ ॥ 
^ RAA उपनिषद्‌ ॥ २३॥ 


7. e AZAR स्वगे लोकमायंस्ते एच्छन्क वां 
ज़ (2006 i 
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| ma——— ***« > MÀ M जम लो 


निति | सोऽब्रवीदहमेकः प्रथमपासं बतामि च भविष्यामि 

काच नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति। 9 

|! हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु स; > 

p तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य ऽत्तरतः स ओड्रः ° 

| य ओड्रः स रणवः य! प्रणव! स॒ सबच्यापी यः सर्वे 

(व्यापी सोऽनन्तःयोऽनन्त्स्तत्तार यत्तारं quis Gur 
चम तच्छुक्लं यच्छुक्लं तहद्यत॑ eA तत्परं ब्रह्म यत्परं 

HE स एकः य एकः स र्दः यो रुद्र स ईशानः य ईशानः 

तिस भगवान्‌ महेश्वर: ॥ ३ ॥ 


| 
| अथर्चेशिख्रोपनिषद्‌ ॥ २४ ॥ 





। 'दवाश्चति संधत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतोरय- 
तीति तारणात्तारः। सर्व देवाः संविशन्तीति विष्णुः । 
à बृंहयतीतिशब्रह्मा | सर्वे भ्यो5न्त; स्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः. ^ 
_प्रदीपवत्प्रकाशयतीति प्रकाश; ॥ १ ॥ प्रकाशेभ्यः. सदो- 

| मित्यन्तःशरीरे विद्यद्रदद्योतयतीति मुहुमेहुरिति विद्यद्रःभती 

।यादिशं दिशं भित्वा सवाललोकान्व्याप्नोतीति व्यापनांद््यापी 
वा महादेव! LL sell | MS 
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( १८ ) 
| बृहज्जाबालोपनिषद्‌ ॥ ४७ ॥ 
- शिवश्रोध्वेमयः शक्तिरूध्वेशक्तिमयः शिवः । 
तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्रमिह किंचन ॥६॥ 
x ( अध्याय २) 
. मन्त्रिकोपनिषदु ॥ ३४ ॥ 
`कालः प्राणश्च भगवान्पत्यु/, शर्वो महेश्वरः | 
उग्रो भवश्च BA सपुरः साईरस्तथा ॥ १२ ॥ 
प्रजापतिविराट चेव. पुरुषः सलिलमेव च । 
` स्तूयते मन्त्रसंस्तुत्येरथवेविदितेबिश्ुः ॥ १३ ॥ 
शुक्ररहस्योपनिषद्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ महावाक्यानि चत्वारि। यथा ॐ प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ W 
३° अहं ब्रह्मास्मि ॥२॥ ॐ तत्तमसि ॥३॥ ऽ अयमा 
अहः ॥ ४॥ तर्वपसीत्यभेदवाचकमिदं ये अपन्ति ते शि 
_ सायुज्यशुक्तिभाजो भवन्ति ॥ 
x: निरालस्बोपनिषद्‌ ॥ ३६ ॥ | 
- उँ नम; शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमृतंये। | 
E निष्मपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ 
„ ml स होवाच महदहंकारपूथिवयप्तेजोबा 
E e 


A 
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पानमद्रितीयमखिलोपाधिविनियक्त तत्सकृलशक्त्युपबं- 
हितमनाद्रनन्तँ शुद्धं शिवं शान्तं निगेणमिद्यादिवाच्यमनि 


| 
वाच्यं चेतन्यं ब्रह्म ॥ 


| तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 

३ तेजोविन्दुः पर ध्यानं विश्वात्महृदि संस्थितम्‌ । 

आणावं शांभवं शान्त स्थूलं सूच्म परं च यत्‌ ॥१॥ 

नाद fas पूनिषत्‌ त do ॥ 

अतीन्द्रियं णुणातीत मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 

अनूपमं शिव शान्तं योगयुक्त सदा विशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
` भ्यानविन्दूपनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ 

| रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । 

| ` शछुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अब्जपत्रमधः पुष्पमूध्वनालमधोस्चुखम्‌ | J 


कदली पुष्पसकाश सववेदमयं शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
योगतत्त्वोपनिषत्‌ ॥ ४३ ॥ 


` विन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । 
शुद्धस्फरिकसंकाशं शतबालेन्दुमौलिनम ॥६६॥ 
पञ्चक्त्रयुत सौम्यं दशबाहु त्रिलोचनम्‌ । ., 
सवोयुधेधैताकार सवाभूषणभूषितम्‌ ॥ १०३ q ^ 
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( .२० ) | 
| 


उमाधदेहवरदं सवकारणंकारणाम्‌। . ` i: 
` आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेदघुवस्‌ ॥ १०१ भ्‌ 
E 

जावाल्युपनिषत्‌ ॥ १०८ ॥ = 

| 


अथ हेनं भगवन्तं जावालि पंप्पलादिः पप्रच्ड भा 


A बरूहि परमतत्त्वरहस्यपू । कितस्वंको जीवः कः पशुः 
इशः को मोत्नोणय इति । स ग्नुवाच यथा तृणाशि 
विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्यापिऋम॑सु नियुक्ताः सकल | 


सहाः खखामिवध्यमाना गवादयः पशवः । यथा etf 
इव सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः । | | 
त्रिशिखित्राह्माणोपनिषत्‌ ॥ ४६॥ | 

uw त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्यलोकं जगाम 
सत्वौबाच । भगेवन्‌ कि देहः कि प्राण; किंकारणं कि 


सहोचाच सबंमिद शिव एव त्रिजानीहि। किंतु नित्यः | 





निरञ्जनो fagga: शिव एक) स्तन भासेदं सत्र | 


तप्ताय/पिएडवदेक॑ भिज्नवदवभासते । 
| भस्मजाबालोपनिषत्‌ ॥ £o ॥ 3 
केलासशिखरावासमोंकारस्वरूपिणं agag 





(२१) 


क. sesca > >... >. >>>... > 


मृग हस्तं भस्पोहधूलितविग्रह तियकत्रिपंडरेखाविराजमांन- 

| भालप्रदेशं  स्मितसंपूणपश्चविधपञ्चाननं वीरासनाख्ढमः 

'अमेयमनाद्यनन्तं निष्कलं निगुणं शान्तं निरक्षममनामयप््‌ | > 

1 भ्रीजावालिद्शनोपनिषत ॥ £3 Ii ७ 

। नष्टे पापे बिशुद्ध स्थाच्चित्तदपंणमछुतम्‌ । 

| पुनब्रेह्मादिभोगे्यो, वैराग्यं जायते हृदि ॥ ४६ ॥ 

| विरक्तस्य तु संसरराइज्ञान कर्वल्यसाथनस्‌ । 

र तेन पापापहानिः८स्याज्ज्ञास्वा देवे सदाशिवस्‌ ॥४७॥ 

| पञ्चव्रझोपनिषत्‌ ॥ ER ॥ 2 

| जाथ पेप्पलादो भगवान्धों किपादों किं जातमिति । 

। कि भगव इति । अघोर इति । कि भगव इति । वामदव 

॥ इति । कि वा5पुनरिमे भगव इति । तत्पुरुष इति।किवा , 

| पुनरिमे-भगव इति । सर्वेषां दिव्यानां परेरयितो ईशान इति । 

| $शानो भूतभव्यस्य सर्वषां देवयोगिनाम्‌ । कति वरणाः । 

| कति भेदाः । कति शक्तयः । यत्सवे' Wu | तस्म नमो 

| अहादेबाय महारुद्राय प्रोवाच तस्मे भगवान्महेशः ॥ 
पाशुपतन्रह्मोपनिषत्‌॥ ८० ii 

Jaa बह्मपुत्रो बालखिल्यः g RAR ० 
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जगतां का विद्या का देवता जाग्रतुरीययोरस्य को i 
यानि तस्य वशानि कालाः कियत्ममाणाः कस्याह 
` रविचन्द्रग्रहादयों भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एत 
श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति सं ब्रूहि ब्रहन्‌। | 
miena कृत्स्नजगतां मातृका विद्या Rf 
सहिता द्विबणंमाता त्रिवर्णसहिता | चतुमात्रात्मकोड़ा, 
मम प्राणात्मिका देवता |-अहमेब॒ जगास्त्रयस्यैकः पति! | गध: 
'वशानि सबोणि युगान्यपि । अहो रात्रादयो मत्संवर्धितध 
काला, | मम रूपा रवेस्तेजअन्द्रनक्षत्रग्रहतेजांसि चप 
गगनो मम तिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो मदस्ति । à 
du रुद्रहनद्योपनिषत्‌ n ¢ ॥ n 
; वात्मको i सर्वे देवा: शिवात्प़रकाः ॥ १ IP 

शस्र पस्त ्ूयाद्विचन्तणः॥ १६ ॥, 

कोतनास्सददेवस्य समैपापैः रुच्यते । 

, EAR शरो ह्यात्मा ब्रहम reri | 
अममचेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

b^ खर्य vid चे शरः सवंगतो सुखः l | 
७०१५७ ७ T NETS ium, RA! 


त 


| 


॥ 





( २३ ) 


र योगकुणडल्युपनिषत्‌। | ९ ०१ 
॥ तदभ्यासपरदातारं शिवं मच्चा समाश्रयेत ॥ १३ ॥ 
E शरभोपनिषत्‌ ५२ ॥ a 


अथ हेन पप्पलादा sm भां भगवन्‌ ब्रह्मम >? 


| 
बेष्णुरुद्राणां मध्ये को वा अधिक्रतरो ध्येयः स्यात्तत्त्वमेव 


VU ब्रहीति । तस्मे स होबाच पितामहश्च हे पेप्पलाद शु 


1 पक्यमेतत्‌ । | 
महूनि पुण्यानि कृतानिःयेन तेने भ्यः परमेश्वरोञ्सी | 


तपरस्याङ्गजोऽहं हरिरिन्द्रमुख्याः मोहान्न जानन्ति gamer 
Vip बरेणयं पितरं महेशं यो ब्रह्माणं विदधाति तस्मे । 
घेदांश्च सर्वान्महिणोति चाग्य dm पितरं देवतानाम्‌ २ 
प्रमापि विष्णोजनकं देवमीड्यं योऽन्तकाले सत्रलोकान्संजहार ३ 
jH एकः श्रष्ठरचञसवशास्ता स एव वरिष्ठश्च | NS. 
शिव एवं सदा ध्येयः सवसंसारमोचक: । | | 
स्मे महाग्रासाय महेश्वराय नम! ॥ ३१ ॥ ° E 
| शारिडल्योपनिषत्‌ ॥ ६१ ॥ | 
। अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति। यस्मान्‌ महत इशः 
शब्दध्वन्या चात्मशक्तया च महत इशते तस्मादुच्यते 
षर इति 4 TI | gc 
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पचाक्षर मंत्र की सहिसा-- 
$f 'ब्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ॥ ८३॥ 

शिवोऽयं परमो देवः शक्तिरेषा तु जीवज्ञा ॐ नम 
शिवायेति याजुषमन्त्रोपासको रुद्रत्वं पाप्नोति । कल्याणं 
माप्नोति य एवं वेद | | 

सवेत्रतेषु संपज्य देवदेवमुपापतिम |। 

जपेत्पंचाक्षरी विद्या बिधिनेक द्विजोत्तम ।।?।। 
Tuc r (लिङ्गाध्याय ५) 
) : सूतजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों | सब त्तो में शिव-पूजन 
5 विधि से पंचाक्षरी विद्या का जप करे । तभो ब्रत सफल 
होता है ।. ऋषियों ने पूछा कि पंचाक्षरी विद्या कोन है ? उसका 
क्या अभाव है और, जपका क्या विधान RI 
करगे को इच्छा है, आप वणन करें | 
2 सूतजी बोले--हेमुनीश्वरों एक समय पावंतीजी ` के प्रगि 
बजी ने जैसा कथन किया या, वही इम आपको gat है । 
= [पको सुनाते हैं । 

TE माहार्म्य॑ वर्षकोरिशतैरपि । 

शक्यं कथितुं दे i 
- a त t dl 
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( २५ ) 
को करोड़ों aur में भी कोंड कहने को समर्थ नहीं है, परन्तु 
संक्षेप से हम सुनाते हैं। प्रलयकाल में स्थावर, जंगेम, देव, असुर, 


नाग इत्यादि नष्ट हो जाते हैं । प्रकृति के रूप में तुम मी लीन हो ` 


जाती हो । तत्र हम एकाएकी रहते हैं, कोई दूसरा अवशिष्ट नहीं 


रहता । उस समय वेद्‌ और शास्र हमारी शक्ति द्वारा पालन किये 


हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हें । फिर जब हम दो रूप धारण 
करते हैं तब हमारी प्रति ही मायामयं शरीर घारणकर नारा- 
यणुरूप से समुद्र में शायने कस्ती है। उसके नाभिकमल से पंचमुख 
ब्रह्मा उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामथ्य के लिए प्रार्थना करते 
हैं। एक बार ब्रह्माजी की प्राथना सुन उनके हित के लिए मैन 
पाँच मुखो से पाँच अक्षरों कां उच्चारणं किया । उन wu को 


ब्रह्माजी ने पाँच मुखा से प्रण किया और वाच्य-त्राचक भाव 


E ~ w i; ००७ ~ AN l 
करके यरमेश्वर को जाना । पाँच अक्ष॑रों करके त्रलोक्य- पूजित 
शिव वाच्य है । यह पंचाक्षर मंत्रं शिवका वाचक है | उस रन्त्र 
को तथा उसकी विधि को जानकर बहुत काल जप कर सिद्धि 


पाकर के जगत्‌ के हित के अर्थ अपने पुत्रा का भी ब्रह्माजी ने ` 


उस पंचाक्षर मन्त्र का उपदेशा किया । ब्रह्माजी ने उस मन्त्र का 
पाकर भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पवत के 
मुजबान्‌ शिखर पर दिव्य हजार वेष तक तप कियां | उनकी 
चढ़ भक्ति देख, भगवान ने प्रत्यक्ष दशेन देकर लोकहित के ज्लिए 
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-  पंचाकषर मंत्र के ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, वीज, " 
fees ओर तिनियोग का उपदेश किया । 

„~ वे ऋषिगण भी इस तरह मन्त्र का माहात्म्य सुनकर 
छान करने लगे क्योंकि उसी के प्रभाव से देवता, मनुष्य, l 
चार वणो के धमोदि, वेद, ऋषि तथा शाश्वत धर्म और य 
जगत्‌ स्थित है । 

| EM अल्पाक्षर है। बहुत अथे करके युक्त है । वे 

का सार, मुक्ति का देनेवल्त्र, असंद्विग्ध, अनेक सिद्धि देन 

से उच्चारण करने योग्य, सब कामना Ee 

का बीज मंत्र, सब मन्त्रो में आ 
WES विस्तार युक्त 










देनेवाला, सव विद्य 

दि मन्त्र, वट-बीज की | 

उसके आदि में Br Sá क $ 
wh लगा दन से वह षडक्षर हो जाता है । 

. “चाक्षर सन्त्र तथा पडक्तर मन्त्र में वाच्य वाचक भाव कर 
शिव स्थित है । शिववाच्य हे । और मन्त्र वाचक हे sj : 
TN भाव अनादि सिद्ध है । जिस पुरुष के हृदय में पंचाद' 
संत्र विद्यमान है। उसने मानो सब शास्र और वेद्‌ पढ़ लिया | 


शिव ही ज्ञान है; इतना NE | 
१ इपचा हा परस पद्‌ है इतनी E है। 
न्नह्म 

इस लिए नित्य पंचाक्षर को जपै | पा क. 
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न्यास तीन प्रकार का है--उत्पत्ति, स्थिति और संहार, 
१ उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को करना चाहिए । २ स्थिति न्यास 
गृहस्थ के करने योग्य है । ३ संहार न्यास के एकमात्र संन्यासी ० 
अधिकारी हैं । 

इस प्रकार गुरु से प्राप्त पंचाक्षर मन्त्र का जप करे । 
क्योंकि सव यज्ञों में जपयज्ञ उत्तम है और सब यज्ञा में 
हिसा होती है, किन्त॒ जप यज्ञ हिंसा रहित है । इसी से और सव 
यज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञ ०के षोर्डशांश की भी तुलना नही 
कर सकते । जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भोग 
तथा मोक्ष देते हें । यक्ष, राक्षस, पिशाच ग्रद्दादि भी भयभीत 
होकर जप करनेवाले से दूर रहते हैं। जप से पुरुष मृत्युको 
भी जीत लेता है । यदि इसका निरन्तर जप करे तो अवश्य 
कल्याण, होवे । 

न्यास करते समय पहले करन्यास, बाद में देहन्यास, पीछे. 
अंगन्यास करे | 

पुरश्चरण के समय मन्त्र के वणो से चोरुनी लक्ष जप करै । 
रात्रि के समय भोजन करै। सब प्रकार के नियम से रहदै । आसन 
बाँध ud मुख या उत्तर मुख बैठ कर एकाग्र चित्त हो मौन भाव 
से जप करे ओर आदि अन्त में पंचाक्षर जप पूवेक प्राणायाम 
"करे । अन्तमें १०८ चीज (ॐ) मन्त्र का जप करै, > 


: 
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T (S) हृदयाय नमः (न) शिरसें स्वाहा (मः) 
(R) कवचाय हैँ (वा) नेत्राय वौषट्‌ (य) अस्त्राय फट्‌ | 
- ^ « जपके प्रभाव को जानकर सदाचार में तत्पर हो निरंतर 
'करे तो अवश्य कल्याण हो । आचारहीन पुरुष का सब स 
Rma होता है । परम घम और परम तप आचार हो है । आइ 
'रयुक्त पुरुष को कहां भी भय नहीं रहता । सदाचार के पालन कर 
से पुरुष ऋषि और देवता तक बनजाते हैं । मुख्यत: असत्य 
त्याग करे क्योंकि सत्य अछ है और असत्य रह्म का दूषण È । 
असत्य तथा कठोर वाकय, पैशुन्य ( चुगली ), परखे 
: राया धन तथा हिंसा इनको मन वचन कर्म से त्याग u | 
वी यु चाहनेवाला पबित्र होकर गंगादि नदियों 
AF पंचाक्षर मंत्र का जप करे दूवा के झं 
(गिलोय) का दृश हजार हवन m Mom Aa ds 
अपसृत्यु निवारण के लिए 
स्पर्श करै और जप T 
~  च्याधि दूर करने के लिए ue 


Si ` ` र 
गौर x आकको समिधा से अष्टोत्तर शत हवन करै | 
है आग के शान्त्यथे ५ लक्ष मंत्र जप करके दश इजा 
'इवन त्य सूर्य के न्तर श 
| | PM पेशे क aga पवित्र जल को अष्टोत्तर श 
बार अभिमंत्रण करके पान करे । | | | 
QU x 5 इति।. . . | 
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शनिवार को. अश्वरथ वृक्ष ४ 


चित्त हो एक लक्ष जप १ 


n^ 


॥ श्रीगणेशाय नमः I 


STE PTS 


PETS 
श्रीशकर-पद-पद्य को, बन्दि सदा छुख-कन्द्‌ । 
“काशी-मोक्ष-विचार यह, रचों त्याग जगद्वन्द्‌ ॥ - 
शिवगीता-- 

गर्भजन्मजरासृत्युसंसार-मवसागरात्‌ । 

त्रयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽइमीरितः ॥ 
अ्थे--शिवजी कहते हैं कि गर्भवास, जन्म, जरा ओर सृत्युरुपी 
संसार-सागर से सैं भक्तों को तार देता हूँ । इसीलिये मेरा नाम & 
| “तारक? कहा गया है ॥ 


9 सकारः प्रथमाक्षरी भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारस्तृती 
याक्षरो भवति, अद्धमात्रश्नतुर्थाक्षरो भवति, बिन्दुः पंचाक्षरो भवति, नाद 


| भर्वातू, तदेव 'तारक' घ्रह्म त्वं विद्धि । x ० 
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. श्य करे। इस अविमुक्तपुरी का 
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चाले रुद्र भगवान्‌ 'तारक-मंत्र' ३ 


तव दा का डे T ST —3$ दुःखं द्रावयतीरि 
^ "f 2222210) स्रः, रुद्रमित्यप्युच्यते | 


(R ) 
भस्मजाबालोपनिषद्‌-- 











त्रिशूलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवोःपि मय्येव d 
बिशन्ति | एष एवादेशः एष एव उपदेश; | एष एव पर 
धम; । iy | 

अ अबा शंकर के त्रिशूल पर स्थित काशीपुरी में रहा. 
कर asd त्यागने पर जीव मुझको ही पाता है । मेरा यही आदेश 
यही उपदेश ओर यही परम घम है |: 


"` . . ` ` 'जाबालोपनिषंद्‌- 

E E ft जन्तोः माणेपृत्क्रममाणेषु + रुद्रस्तारक॑ GU 
INS येनासावमृतीभूसा मोच्रीभवति तस्मादविश्ुक्तमेव 

निषेवेत अवियुक्त न विपुँचेत्‌ । याट 


f 
e 


प्राण त्यागने के समय दुःखों को नाश करने 
देते हैं। जिस सन्त्र के प्रभाव ! 
ता है । अत: काशी-सेवन आई 
निवास कभी भी न छोड़े । 


जीव जन्म-मरण से रहित हो ज 


Q'- र 
i La 





( ३) 
ग्राणाश्निहोत्रोपनिषदू- 


बाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रह्म यः पटेत्‌ । ` 
एकेन जन्मना जन्तुर्मो्तं च प्राप्नुयादिति ॥ 
अथ--जो प्राणी श्रीकाशीजी. में देह-त्याग करता..अथवा ' 
अन्त में तारकन्नहम के मंत्र को पढ़ता है। उसे एक ही जन्म में मुक्ति 
मिल जाती है । | | 
घुक्तिकोपनिषंद्‌- 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेखरः । ` | | 
जन्वोदक्षिणकर्ण तु मत्तारं सपुपादिशत्‌ ॥ ` | 
काश्यां तु ब्ह्मन/लेस्मिन्मुतों मत्तारमाप्छुयात्‌ । ` 
पूनराद्तत्तिरहितां मुक्ति प्राप्नोति मानवः ॥ 
अर्थ--श्रीकश्शीजी, विशेष करके ब्रह्मनाल के बीच जो 
मरता है वह मनुष्य जन्ममरण से रहित हाकर मुक्त हो जाता है i 


महाभारत अनुशासनपव- 
कोटपक्षिपतड्ठानां तिरश्चामपि केशव । | a 
मदारेचप्रपन्नानां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
अथे--दोट, पक्षों पतंग आदि तियग्या नि के प्राणी भी यदि मद्दा- 


ए लेते हे. जन l 
3T. «Tit को, NISL हैं. तो SU], सट n भय नही by ह जाती। 


^ छि 


Je 


~ 


" 


^ 


s अत्र ] m ॥ 
raa 0 कणिका इसकरी इतिह तत्किकरी ः 
८ र A ‘=R घन्यतमा अथात अर x E | 
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आत्मपुराण- . 


कृमिकीटपतड़ो वा ब्राह्मणी वा बहुश्रतः । 
मृतश्चतुबिधो जन्तुल्निनेत्रत्वमुपेति fü ॥ 

' अर्थ--काशी में मरने से कमि-कीट-पतङ्ग तथा विद्वान ब्राह्मण 

ये चारों प्रकारके प्राणी त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त होते हे । 


श्रीमद्भागवत द्वाद्शस्कन्ध- 
नेत्राणां चेव स्वेषां यथा काशी WII | 
अर्थ--सूतजी ऋषियों से कहते हैं कि आनेक qui 
उनमें काशी ही एक उत्तम क्षेत्र है। 
दशेनाइवदेस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति | 
माणाबुत्सज्य त्रेद मोक्ष प्रप्नोति मानवः lu 
o, अर्थ-देवों के देव महादेवजी के दर्शन से. | 


ब्रह्महत्या का भी 
पाप छूट जाता और काशोक्षेत्र में 
T प्राणत्याग करने से 
मोक्षपद पाता है.। e 1 


श्रीमत्स्वामी शकराचायजी-- 


काशी पन्यतमा विमुक्तनगरी सालंकता गंगया । 












* 
OO | 


e jd 
211 


C8) 
नगरी है, जहाँ गंगाजी शोभायमान हैं । उसमें भो मरिकाणका 
उत्तम सुख देनेवाली है क्योंकि मुक्ति उसकी दासी है | 
लिंगपुराए- 
o n = पु ७ 

काश्यां यो वे मृतश्चेव तस्य जन्म पुनने हि। 

अर्थ--काशी में मरनेबाले प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं 
लेते; क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पाजाते हैं । 

शिकरहस्य- 

जले स्थलेउ्न्तरिक्षे वा यत्र कुत्रापि वा मृताः d 

तारक ज्ञानमासाद्य केवल्यपदभागिनः ॥ 

अर्थ;---श्रीकाशीजी में पृथ्वी, जल, आकाश आदि किसी 


जगह भी यदि मृत्यु हो तो वह प्राणी भगवान्‌ शिवजी के तारक- 
मन्त्रोपदेशा-द्वारा सोक्षपद का भागी होता है । | 


|, स्झन्द्पुराण- 
असीवरुणयोमध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरम | 
अपरा म॒त्युमिच्छन्ति को कथा त्वितरे जना; || 
अर्थ:--असो और वरुणा के बीच में पञ्चकोश (काशीक्षेत्र) 
अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें देवता लोग भी जन्म लेकर सृत्यु . 
` चाहते हे | लव इतर मनुष्या का कथा दी क्या दै | ५ po 
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काशीखण्ड 


अन्यानि युक्तित्तेत्राणि काशीपाप्लिकराशि च । 
काशीं प्राप्य विमनुच्यन्ते नान्यथा तीथकोटिभिः 


| 








कोटा; पतङ्गा मशकाश EST जले 

स्थले ये विचरन्ति जीवा; | 

मणइकमत्स्याः क्रमयोएपि काश्यां ` 

त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति ॥ 

€ मक्तिक्षेत्र ~ : 
) अथं--अन्यान्य मु केवल काशी को प्राप्त कराते 
De को पाकर प्राणी मुक्त द्वो जाते हैं । अर्थात्‌ 
करोड़ तीथों' से बड़ी यह काशीपुरी दै । कीट, पतंग, मच्छ 
रक्त, जलचर और थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपने शारीर $ 
छोड़कर कल्याणपद को प्राप्त होते है । | 


येनैक 0 
जन्मना सुक्तियस्मात्‌ करतले स्थिता 
UA ri 

.  'नकणन्ससंसारवन्धनिर्मोञकारिणी ॥ 

VN 

` अर्थ--श्रीकाशाजी सें एक ही जन्म 
जाती है । क्योंकि यह 
- नाशाकारिणी :हे। _ 
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S अनेक बार जन्म देनेवाले संसार-बन्धन * 


CASTA 


वायवीयसंहिता-- i 
मुक्त श्च पापक हतच्चतुष्ठयमुदाद्ृतस्‌ | र 
शिवाचेनं रूद्रजप उपोष्यं च दिनत्रयम्‌ । S "s 
वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥ ; 


अर्थ--सुक्तिको देनेवाले चार साधन हैं। जेसे-(१) शिवपूजन 
(२) रुद्रजाप (३) उपवास और (४) काशीजी में शरीरत्यांग । * 
कुत्रचिच्च शुभं वधत्‌ कुत्रचित्पांपसक्षय; d 
सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना N 
थे-कोइ क्षेत्र पण्य को बढ़ाता, कोई पापों का नाश करता, 


परन्तु काशीवास समग्र कर्मा का नाश करनेवाला R । अथौत्‌ 
मुक्ति देनेवाली केवल श्रीकाशीपुरी दी & । 


शिवपुराण — 


m 3 e 
सर्वे वर्णा आश्रमाथ बालयोवनवाद्धशाः 2 


अस्यां qal मताश्‍चेत्स्युमुवता एव न संशय; ॥ 

अथे--सब ओर वण आश्रमवाले बालक, वृद्ध तथा युवावस्था- i 
वाले प्राणी काशीजी में शरोरत्याग करने से मुक्त होते हैं। इसमें 
कोई संशय नदी है । RE हे 


Q o 
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` मत्स्यपुराण- 
एक एव प्रभावोऽस्ति त्रस्य परमेश्वरि | 
एकेन जन्मना देवि मोत प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 


अथ-इस ( काशीजी ) की सत्रसे बड़ी महिमा यह है | 


Tel एक ही जन्म में जीव उत्तम मोक्षपद को प्राप्त क 
सेता है । 







नारदपुराण- 
याजनानां शतस्थोऽपि यो igri स्मरेद्यदि । 
बहुपातकपूर्णोऽपि स पापेन प्रवाध्यते p 
अर्थ--यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भो | 
का स्मरण करे तो बहुत पापकर्म से पूण होने पर भी वह प्राण 


"a 


पापा से रहित हो जाता है । 
९ 


कल्या 


Tr 
TY साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वर: 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तदेवातिविमुक्तिदम | 
ni सें साज्वातू शंकरजी जीव को wc 
गदश देते हैं। यह बही मोक्षदायिनी काशी 


n^. 
जल "o 
n 


TRATAT- 
AAZ समासाद न त्यजन्मोक्षकामुकः 
चोत्रन्यासं vé कुत्वा वसेदमपरः सदा ।। 
अथ--अविमुक्त काशीक्षेत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा रखने- 
ला पुरुष क्षेत्रसंन्यास को vq करके धर्मपरायण होकर काशी- 





पद्मपुराण ˆ 
तीर्थीतराणि क्षेत्राशि विष्णुभक्तित्र नारद । 
अन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशयः di 
वाराणस्यपि देवर्षे ताइश्यव परन्तु सा । 
प्रकाशयति ब्रह्मेक्यं तारकस्योपरेशतः ।। 
अर्थ--अन्यपन्य तीथं तथा विष्णुभक्ति आदि केवल अन्तः- 
करण की शुद्धि करती हैं । इसमें सन्देह नहीं; परन्तु दे नारदजी ! 
काशी तारकत्रह्म के एप्रदेश से 'मुक्तिपद' को प्रदान करतो है ॥ 
काशीखण्ड- 
उत्तर दक्तिएं वापि अयनं न बिचारयत्‌ । 


सर्वोऽप्यस्य शुभः कालो faga प्रियं यतः |l 
भथ--हे ép]! काशी में मरण के लिए कोई क्षमय ग्रा 


| 


3 
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पवेविशेष की गिनती नहीं है । क्योंकि इस अविसुक्तक्षेत्र 
जो मरता है, saè लिये'सब समय ओर दिन एक सा हे । 












__ सनत्कुमारसहिता- . 
रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्य चांडालवेश्मन्यय वा श्मशाने। 
- कृतप्रयत्नोःप्यकूतप्रयत्नो देहावसाने लभते5त्र मोत्तम्‌ । 
अथ--इस पुरी की गलियों में, मूत्र, विष्ठा से दूषितं स्थान 
में, चांडाल के गृह में या ८श्मशानुभूमि में कहीं भी विधि से य|. 
अविधि से मरने पर जीव मोक्षपद को प्राप्त करता है । | 
. काशीखण्ड- 
संसारभयभीता ये ये बद्धाः कमंबन्धनेः । 
येषां क्वापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः. ॥ 
. श्रुतिस्मृतिविहीना ये शोचाचारविवर्जिताः । 
` येषां क्वापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ ` 
अथ--जो लोग सांसारिक भय से डरे हुए हैं, अथवा उँ 
कर्मपारा से बँधे हुए हैं और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती, उर 
लिये काशी गति देनेवाली. है । जो वेद-शास्न नहीं जानते अर्थ 
शोचादि नित्यक्रियां से रहित हैं और जिनकी कहीं गति a 
(iN & ye. छ ७ 1.६. 
हेट उसके लिये भी यह काशी नगरी, मोचदा मिनी, £^ 
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, पह्मपुराण-- d 
काश्यां मृतस्तु सालोक्यं साज्ञात्माप्नोति सत्तमः । `` 
ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्बुते ॥ 
ततो त्रह्मैकता याति न परावतते पुन! ॥ . 

अर्थ--काशी में मरे हुए सज्जन साक्षात्‌ सालोक्य को प्राप्त 
करके सारुप्यमुक्ति पाते हैं। फिर वे सान्निध्य मुक्ति का भी 
सुख भोगते हैं । तस्पशचात्‌ AAT, को. NE करके पुनः संसार 
में नद्दी आते । : : A 
त्रह्मपुराण-- 

चतुधा वितते क्षेत्रे सर्वत्र भगवाञ्छिवः । 

व्याचष्टे तारकं वाक्य ब्रह्मात्मेकम्रवोधकम्‌ | 

अथै--इस क्षेत्र में चारों ओर फैले हुए भगवान्‌ शिवजी 

AREA को बतानेवाले तारक मन्त्र का उपदेश करते हें । " 


°. रामायण 6 0: 05s 

मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान-खानि अघ-हानि कर | 

. जह बस शम्थु भवानि, सो काशी सेश्य कस न ।' 
अर्थ मुक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान की खानि और पापों का 


० नाश करनेवाली इस काशीपुरी में अन्नपूर्णासहित भ्रोविरवनांथूजी 


^ 9 


^" 
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CIR Y 
“निवास करते हैं | ऐसी पुरी में क्यों न नित्रास किया जाय, 
“अवश्य काशीवीस करना चाहिये । 
गर्गसंहिता-- 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी । 
` यत्र पापी मृत; सद्य: परं मोक्ष प्रयाति हि ॥ 


e XE A A A | 
अर्थ--यह काशी भंगवान्‌ श्रीविश्वनाथजी की महापुरी दै. 


ag पर प्राण छोड़नेवाल्ा प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है 
लघु आश्वलायनम्सति- 
यः कञ्चिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेदरपुः । 
स चाप्येको भवन्धुक्तो नान्यथा सुनयो बिदृः ।। 


महषियों ने कहा है कि जो लोग. मनुष्यलोक में जन्म लेक 


न्‍काशो में शरीर त्याग करते हैं, वे मक्त दो जाते है ! 


P 


पद्मपुराण पातालखण्ड — 


यूकाश्च दंशा अपि मत्कुणाश्र मगादय; कोटपिपीलिकाश | 


सरोछपा Atarua काशीमृता; शंऋरमाप्लुवंति | 


अथ--यूका (जू ) डास, खटमल, सृगादि जीव, कीट, र| 
“तथा सपोदि, बिच्छ और शूकर भो काशी में मर कर शिव | 


Cu जि 
प्राप्त होते : 
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(. १३. ) 
विनयपत्रिका । 


को जांचिये en तजि आन | 
दीनदयाल भक्त-आरति-हर, | | 
सब प्रकार समरथ भगवान |! | 


| निज, qg लागि कीन्ह विष पान | 


दारुन दनुज जगतःदुखदायक, 
मारेउ त्रिपुर एकही बान ॥ 


“जो गति अगम महापुनि दुलभ, | 
कहत da खुति सकल पुरान । 


१५ 


सो गति मरन-काल अपने पुर, 
. देत सदो सिव सवहि समान UU > 


सेवत सुलभ उदार केल्पतरू, ' | 
पारवती-पति परम सुजान । 


—— देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, : i 
० तुलसिदास कहे कृपानिधान 0 
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_ -भ्रीति दीजिये ॥ ४ ॥ 


( $9 ) 











भावार्थ--आप भगवान्‌ शिवजी को छोड्कर ओर किससे 

-की जाय? क्योंकि आप दीनां पर दया करनेवाले, भक्तों के कष्ट 
चाले और सब प्रकार समर्थ ईश्वर हैं ॥१॥ 'समुद्रमन्थन के 
'जब कालकूट विष की ज्वाला .से सब देवता. और राक्षस जलने 
थे, तब आप्‌ अपने दीनों पर द्या करने के पण की रक्षा के 
तुरन्त उस विष को पी गये थे। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर 
को बहुत दुःख देने लगा, तबं आपने उसको एकही बाण से 
डाला ॥ २॥ “जिस परम गति को सम्त-महात्मा, वेद और 
मदान्‌ मुनियों के लिये भी दुलभ qup हैं, हे संदाशिव.! वही 
“परम गति काशो में मरने पर आप सभी को समान भाव से 
देते है ॥ ३ ॥ हे पार्वतीपते | & परम सुजान! सवा करच प 
आप सहज मं ही प्रसन्न हो जाते हैं, आप करप वृक्ष के समार 
सुह मांगा फल देनेवाले . उदार और कामदेव के शत्रु ६! 
ATA, ह कृपानिधान ! तुलसीदास, को श्रीरासजी के चरणों का 


शिव पूजन माहात्म्य | 
पाराशरपुराणे- 


, ब्राझणु; सवसिद्धयथ' कुर्याच्चडुरपूजनम्‌। | 
cC PII RI eram) deis किस | 


( १५ ) 






अर्थ, धर्म, काम, 'भोक्ष. . सिद्धि. के लिए शिवजी का 
पूजन करे ।। १॥ SES 
अश्वमेघसइसाणि रानसूयशतानि Ww! _... 
, महेशाचनपूएयस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ २॥ 
हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, चाहे सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करो; पर 
| ये सव शिवपूजा की सोलह॒वी' कला के समान भो नहीं होते ॥२॥ 
ARANT 


«xd faded anaia शिवाचनम्‌ । 
नुष्यचर्मणा नद्धः स रुद्रो नात्र संशप;॥ र ॥ 
जत्र qm मनुष्य शरीर में जीव है. तव तक जिसका शिवपूजन 
कमै बरात्रर बना रहता है। उस पुरुष का कभी भी नाश नहीं होता 
अथात्‌ वह पुरुष कभी भी परमाथ स॑ WE नहीं होता । वह 
साज्ञात्‌ शिवरूप है इसमें कुछ संदेह नहीं 8 ॥ ३॥ 

वरे प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कदन । 

न त्वसंपूज्य api भगवत त्रिलोचनैम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राणों का निकल जाना और सिर का कट जाना भी अच्छा 
| है, परन्तु शिवपूजन किये विना भोजन करना अच्छा 
|¬ नहीं है.॥ ४ ॥ | १:३ 
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भविष्यपुराण- 


f: 


आकाशं लिंगमित्याहुः पृथ्वी तस्य पीठिका | 

आलयः सबभूतानां लयनाल्लिगमुच्यते ॥ ६॥ 
आकाश को लिंग कहते हैं, पृथ्वी उसकी पीठिका अथ 
आधारभूता पीढ़ी मानी गई है और सवे जीवमात्र का यह 
का स्थान है और प्रलयकाल में इसमें सब लय हो जाते हैं। 
इसी लिए वह लिंग कहा: जाता है ke 





भस्ममहिमा | 
ल्िगपुराण- 
विना भस्म त्रिपुंडूण विना रुद्राक्षमालया । 
` पूजितोपि महादेवो न तस्य फलदो भवेत्‌ ॥१॥ 
बिना भस्म और त्रिपुंड लगाये और रुद्राच्ञमाला धारण किये 
एवं विना पूजन किये महादेवजी फल के दाता नहीं होते ॥१॥ 


सनत्कुमारसहिता- 


यथा कृशानुरहितो ह्यध्वरो नेव शोभते | 
अशेषसाधनोपेतं भस्महीमं शिवार्चनम्‌!) २ ॥ 
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जैसे सब सामग्री के होते हुये भो अग्नि के बिना यज्ञ शोभा 
नहीं देता, तैसे ही सब साधनों के होते हुए भी भस्म बिना शिव- 
पूजन शोभित नहीं होता | 
बृहज्जाबालोपनिषद्‌- 
ये भस्मधारणं त्यवत्वा कमं कुवन्ति मानवा! । 
तेषां नास्ति विनिमोक्तः'" 7777 
जो मनुष्य अस्म धारण किये बिना कम करता है, वह मोक्ष 
का अधिकारी नहीं होता |? 7 
सहाभारत- | 
आयुःकामोथवा राजन्‌ भूतिकामोऽथवा नरः । 
नित्यं वे धारयेद्भस्म मोत्तकामी च वा नरः| | 
आयु चाहनेवाला, महान्‌ ऐश्वर्य चाहनेवाला या मोक्ष की 
इच्छा करनेवाला» मनुष्य दो तो उसे चाहिए कि सदा भस्म 
धारण करे | É 
| 'तैत्तिरीयक श्ुति- ` 
AR न प्रमादितच्यमिति राबणभाष्ये भूतिशब्दार्थो | 
भस्मेति स्पष्टमुक्तम्‌ । | | 
` भूति (भस्म) धारण करना कभी भी न भूले । लि 
१ में भूति शब्द9का अर्थ अस्म साफ २ कहा E a ° 
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| MA धारण क विबध का व्यवरस्था-. 
` ब्रह्म्त्रियवेश्यानां हयग्निहोत्रससुङ्भवम्‌ | 
” ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यो को अग्निहोत्र का भस्म ६ 
करना चाहिए । ME 


शशात्यंत सावधानो धारयेद्धस्म बुद्धिमान्‌ । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत सावंधानतापूवंक' और बड़े आदर 

अस्म का लकर पात्र मं रक्खे, तब उसको धारण करे । 

` . `  भक्ताल्य पादो इस्तो च त्रिराचम्य समाहितः 

ग्रहीत्वा भस्मनो झु सद्यांजातादिभिग्ही ॥ 
. रन्त चित्त होकर, हाथ पैर धोके, तीन बार ' आच- 
“मन, करक. &' सथोजात' आदि मन्त्रां से : भस्म को , मदी ! 
HUI करे | 


माणायामत्रय कृत्वा ध्यात्वा चव सदा शिंग्म । 
t अग्निरित्यादिभिमंत्रस्निवारमभिमित्रयेत (i 


€ 


—— ————— € —— | 








\ 


# ३० सयो जात प्रपद्यामि सद्यो जाताय चे नमोनमः अवे शवेन | 
भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 


| > SII 2 Y e rs ७ An 9) 
= T ॐ अएिषिरिति अस्म da वायुरिति भस्म da जलमिति भस्म ४ 
स्शलमिति क्षस्म ॐ ६ ऐसे रि र यी ५ E | 
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तीन प्राणायाम कर शिवजी का ध्यांन करके अग्नि” इत्या- 
दिक मन्त्र से तीन बार उसे अभिमंत्रित करे । ' 


g ईशानेन पञ्चधा भस्म विकिरेन्मूथ्नि यत्नतः। ` 
इशानमन्त्र से भस्म का पाँच भाग करके यत्न के साथ 
मस्तक में t agana’ इस मंत्र से, सुख पर ६ अघोर मंत्र से 
आठ भाग करके हृदय में लगावे । 


बामेन शुद्यदेशे तु त्रिदशस्थान्मेद्तः । 
अष्टधा weis: पादावेवं प्रयत्नतः ॥ 


वाम हाथ से कमर के नीचे के स्थाना स दवस्थान के भेद्‌ से 
और f “सद्योजातं इस मंत्र से आठ भाग करक यत्न से पैरों 
लगावे । | 


` क. Emm: सचविद्यानामीशवरः सर्वभूतानाम्‌ । ब्रद्मधिपततिः ह्मणः 
धिपतिब्रह्म शिवो मे च्सस्ठु सदाशिवास्‌। २ 

1 ॐ तत्पुरुपाय विहे महादेवाय थीम । तज्ञो रुदः प्रचोदयात्‌ 

$ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेसर्वेभ्यो नमस्ते 0 


SR रुद्ररूपेम्यः ॥ ३ ॥ ai cede 
f नमोनमः । ` भवे वेनाति 

I 3^ सो जात ग्रपद्यामि «it जाताय बै t NU cr 

` भवे भवस्व मा “भवोञ्चवाय नमः ॥ १ ॥ हर 
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` से रुद्राक्ष उत्पन्न, हुआ | 


( 3€ ) 


, र्द्रा की महिमा 


अथ gye: कालाग्निरुद्रं पप्रच्छ कथं 

द्वारणे कि फंलमिति | 

| अब रुद्राक्त की महिमा कहते हे--बृहज्जाबालो पनिषर्‌ 

में लिखा है कि भुशुंड ने कालाग्निरुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष कैसे 
उत्पन्न हुआ ओर इसके धारण करने से क्या फल होता है ? 


स होवांच भगवान्‌. कालाग्निरुद्रस्त्रिपुरवधाथोयाह 
-ममीलिताक्षो5भर्व॑ नेत्रेभ्यो जलबिंदबों भूमी पतितासं 
रुद्राक्षा जाता; | “>> MEME 







भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के मारने. को जव 
मैंने नेत्र खोले, तब मेरे AN से जल की बूँदें पृथ्वी में गिरीं, A 


तेषां नामोच्चारणमात्रेण दशगोदानजं wed दर्शन | 
-स्पशेनाभ्यां द्विगुणं फलमत wed ववत न शक्नोमि | ' 
उन्न (रुद्राक्षों) का नाम लेने से ही दस गऊ के दान कए 
का फल होता है और दशेन-स्पशन करने से. बीस गौदान कर 
का फल होता है D इसको ( शरीर पर ) धारण करने के फल | 
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( 38 ) 
फलस्य दर्शने पुण्यं स्पशात्कोटिगुणं भवेत्‌ । ` 
शतकोटिणुणं qud धारणाल्लभते नरः ॥ 
(देवीभागवत) ` 
रुद्राक्ष के दर्शन करने में जो पुण्य दै, उससे कोटिगुना पुण्य , 
स्पर्श करने से होता और अरबगुना फल रुद्राक्ष के धारण करने 
से मनुष्य को प्राप्त होता दै । 
लक्षकोटिसहस्राणि लक्षकोटिशतानि च । 
जपाच्च लभते नित्य नात्र कार्या विचारणा N 
JM (शिवरहस्ये) 
लक्ष कोटि से भी सददखगुना ओर लक्षकोटि का रातशुना 
फल रुद्रा की माला से नित्य जप करनेवाला मनुष्य पाता है, 
इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं है | 


विभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा स्द्राचघारणम्‌ । 

यः शिव पूजयेद्धक्त्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ se 

भस्म और रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से | 
का मूजन करता है, वह मोच को प्राप्त होता &l à 

रद्वाक्षालंकृता ये च ते वे भागवतोत्तमाः | 

SAIS qu सर्वे! अयोविमिदेशिः : 
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जो पुरुष रुद्राक्षों से भूषित है, वे ही भागवत भक्तों 
उत्तम हैं। इस लिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष घारए 
“करना चाहिए । 
`: रुद्राच धारण . की विधि 
` ` पंचामृतं पंचगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌.। | 
रुद्राक्तस्य प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचाक्तरस्तथा ॥- १ ॥- | 
जव माला गूँथकर तेयार होजाय तो पंचामृत और पंचगव्य 
मिलाकर माला को स्नान करावे और प्रतिष्ठा के समय “नमः |. 
रिवाय' इस पञ्चाक्षर मन्त्र को पढ़े। 
` परक्षाल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि | ` 
_ तत; शिवाम्भसा क्षाल्य मूलमंत्र: ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
तद्नन्तर माला को शुद्ध सुगन्धित जल से थोवे, पंचगश्य से 
स्नान,करावे। फिर गङ्गाजल से शुद्ध स्नान कराकर उसमें मूल 
मन्त्र का न्यास करे। | in 
पश्चाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पाक्षतांदिमिः 
मूलमंत्र समुच्चाय शुद्धभूमौ निधाय च ॥ २॥ 
फिर उसे शुद्ध भूमि में रखकर मूल संत्र का उच्चारण 
करता हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप आदि से माला का | 
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वयस्वकादिकमंत्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ ।. 

यहा ॐ अघोरः ॐ हीं अघोरतर; ओं हों हां नमस्ते 
खर्प हैं स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य धारयेत्‌ । ._ d 

अथवा त्र्यस्वकादिक मन्त्रों से प्रतिष्ठा करे या ss अघोरः ओं 
हीं ओं अघोरतरः ओं हौं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं RIED इस मन्त्र 
से प्रतिष्ठा करके माला को धारण करे । 


Je E E | 
माला में शुँथे हुए दानों का फल-- 


Rued: कृता माला धनदा जपकमेणि | 
सक्षबिशतिसंख्यातै; कृता मुक्तिभदा भवेत्‌ ॥ 
अन्षेस्तु पंचदशमिरभिचारफलप्रदां ॥ २ ॥ 


e 


तीस रुद्राक्ष की वनाई gi माला जपकस में धन को बन” 
वाली सत्ताइस zaq की माला शारार को सुख देनेवाली, ७ 


पच्चीस रुद्राक्ष की माला मुक्ति की देनेवाली SUD WE «$5 
_ की माला अभिचार फल की देनेवाली R | 


) 


रद्राज्ञाणां पंचमुखस्तथवेकमुखः स्मृतः | . 
मुख रुद्राच नित्यमेव हि ॥ ४ 1^ 
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जोषन्युक्तास्तु ARN नरास्ते नात्रं संशय; । 








- (hee प्रकार के ) sardi में age और | 
रुद्राक्ष जो ( मनुष्य ) धारण करते हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त 


ag माला ब्रह्महत्या को भो दूर कर देती है । 


अष्टोत्तरशंतेनापिं माला सवांशसाधिका । 
स्ट्राक्तमूलं ब्रह्मा तु तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ 


,एक सौ आठ दानों की माला सब मनोरथ पूर्ण करती है॥ 
रुद्राक्ष का भूल ब्रह्मा ओर नाल साक्षात्‌ विष्णु भगवान हैं! 


` लिङ्गपूजन-मीमांसा 
demi तु सत्र पूज्यन्ते देवतागणाः । : 
लिङ्गे चव हि ada कथं संपूज्यते शिवः ॥ 


सब जगह साकाररूप में ही देवगणों का पूजन किया अर्व 
दै, फिर लिङ्ग में शिव का पूजन कैसे करते हें ? ऐसे शौनकादि 


^ कोशू पार सकती कहते. हु? शिवजी दो प्रकार" के Ere 








हो - 


- (2) {निष्कल ओर (२) सकल । निष्कल होने से निरा- 
| कार लिङ्ग का पूजन हुआ और संकल होने से साकार मूर्ति 
j| का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय औरं सब देवता साकार 


ही हें॥ १॥ 


सब देवता सकल हें, इससे साकार मूरति का पूजन किया 
है| जाता दै, किन्तु शिवजी साकार निराकार दोनों हैं, इस लिए 
दोनों प्रकार से पूजन करते हैं ॥२॥ 

| Qe प्रतिमा का नाम है । इस विषय में शिवजी ने स्वयं 
कहा है कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हैं तो भी पूजनेवालों को ' 
लिङ्ग का. ही पूजन करना चाहिए । इस वास्ते मुक्ति के चाहनेवालों 
AE लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर है । अतएव लिङ्ग का ही पूजन 


करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


i शिवो हि द्विविध; प्रोक्तो निष्कळः सकलस्तथा V 
. निप्कलत्वान्निराकार ठिङ्ग तस्य सुसंगतस्‌॥ १ ॥' 
सकेलत्वात्तथा वेर साकारं तस्य संगतम्‌। | 
' अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २ ॥ 
. शेवस्योभर्यशपत्त्राल्किज्रे वेरे च uad ॥ ३॥ S ^ 
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_ » औथादावुपनिबध्नाति--ऐश्वरमित्यादिश्शो कडयेन | > 


| तानुकपया इति। तथा सोमशंसुनापि-जगन्मूलमकतारं qat 


= WELT Mg बक 


( २६ ) 


 ओओमत्स्तसहिता- . 
Vx परमं तत्तमादिमध्यान्तवजितस्‌ । . 
आधारं सवलोकानामनाधारमविक्रियम्‌ ॥ १॥ र 











स्वरूपाविष्करराप्रधानां संहितामारभमाणः महत 
प्रत्यूहप्राचुयोत्तन्निवृत्तये = 
परशिवस्य . प्रणिधानप्रणवलक्षण मगलं aga शिष्य 


पारमशवर रूपं । निष्कलं सकलं चेति ( निष्कलस्सकलश्शंसुर्शि 
मूतिविराजते ) इति सिद्धान्ते । तत्र निष्कलं शुद्ध | सकल र 
लिङ्गमूर्तिरूपं स्वप्रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्ितीयं € 


व: । चिदानन्दुमयं qub प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मना, स्थितम्‌.. परे व्यो 
( 
शिखान्तस्थ feet परमः शिव:-। चिदानन्द्घनस्सूद्ष्मस्सवभू 


चन्द्मयं विभुं । निष्कलं, स्वप्रकाशं च संचिन्त्य परमं शि्वमिति। 
इत्तरसाज्षितया- वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः | बुसुत्सायास्तथाडी'| 


gaama, Mne e n E : | 
















( २७ ) 


L. चिद्रपः सदा प्रेमास्पदस्वतः d 'आनन्दरूपस्सवोथेसाध- 
बेन हेतुना । सवसंवंधवत्त्वेन संपूरः -शिवसंज्ञित: । जीवेश- 


दिरहितः केवलः खप्रभश्शिव: | इति शवपुराणेषु कूटस्थ: 
विवेचित इति च. । . मोहशलोत्तरेपि--'शिवं पूंवेवदावाहय 
॥धानन्दघनामृतमिति? । स्वाधीनमायोपाधिश्वीकारेण जगज्ञिमोण- 
` नियमनपरिपालनादिकठ तत्त्वमैश्चर quu सगेन्द्रसंहितायां शिव 
लुत्य-'जगंञ्जन्मस्थि तिध्वंसतिरोभावविमुक्तये | कृत्यं सकारक-- 
| E: हीति । ` तत्य . fatig रूपं । परमपर च । 
'गीलाखीकृत पथो दी रितो पाधिविशिष्टमपर निरस्तसमस्तोपा- 
कं खप्रतिष्ठमखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्वितीय॑ परं | तत्र यत्पर 
WE परमात्मभूतं त्रक्रालिकबाधशून्य d मिथ्याभूतपरिकल्पित-- 
पसायातत्कायंसंस्पशंविरहात्‌ । नचु मायाकायण कालनाव- 
देव कर्थ न स्पर्श इति । तत्राह । आदिमध्यान्तवर्जितमिति | 
| गभावावच्छिन्ना भूतकाल आदि स्वावच्छिन्नो equ ` 
कालो सध्य । ° स्वेप्रध्वंसावच्छिन्नो भंविष्यत्काला5न्त 
म Sera td । कलातत्त्वसड्ावे हि कालतत्त्व उक्त f&— पुंसो 


d magi मायातस्तत्त्तपंचक भवति | कालो नियतिश्च तथा 


| क्य निष्कलप्रशिधिनंकत aena | द्विविधे guest 
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-संमस्तजगन्नियन्दलीलाबंताररूप चेति। अत एव हि J 
जगदास्मनां जगन्नियंतुलीलावताररूपेश च नमस्कार: कृतः । तत्र; 
'जगदात्मना प्रणाममाइ द्वितीयाधेन | आघारभिति । यथैव | 
-सत््वमायोपाधिवशाज्जगन्तियन्तत्वं निंमित्तकारण पारमेश्वरं ai) 
-तमोपाधिवशाज्ञगदात्मकतया तदुपादानत्वेन, एवं रजो गुणो पाधिव 
शात्तदाधारोपि। उक्त हि जगन्नियन्तत्वजगदात्मकत्वे परमेश्वरस्य || 
शिवो दाता शिवो भोक्ता शिबस्सबेमिद्‌ं जगदिति, “स्थितिसंयम-| 
कतो च जगतोऽस्य जगत्स चेति”। भ्रयते---सो इकामयत बहु स्य 3 
प्रजायेयति | अत्र हि सोऽकामयतेति निमित्तत्वं । बहुस्यामिल्यु | 
पादानत्वं तथा पाराशर्य सूत्रमपि--'प्रकृतिश्न प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरों| . 
'धादिति। यथैव सवलोकानामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य आधा" 
रःस्यादितीमां शंकां निरस्यति । अनाधारमिति स्वातिरिक्ताधार- 
“रहित; । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वमहिम्नीति” स्वमहिम | 
पंतिष्ठितत्वश्रुतेः । ननु जगदांधारश्रेदाधेयजगदात्मना धसे उप 
यापायवता. विकारित्वं तस्य स्यात्‌ उपयन्ननपयन्‌ धर्मों विकरोति हि 
धर्मिणमिति न्यायात्तत्राह अविक्रियमिति | कल्पितत्वेन जगतो 4| 


'स्वाश्रयविकारहेतुता । न हि मरुमरीचिका ज मेरुभूमिराठी | 
क्रियत इत्यथेः ॥ १ ॥ | : 


अननखानन्दवोधावुनिधिमंद्ुतविक्रमम्‌ । 
अंविकापतिमीशानमनिश प्रणमा ग्यहुभू ||, २. "| | 
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इदानीं जगन्नियन्तुलीलावताररूपेण प्रशिधानमाह-अनन्तेति' 
; द्वितीयश्लोकेन । अवतारो हि ध्यानपूजार्थ शिवेन स्वीक्रियते तदुक्तं 
' सुप्रभेदे-यतीनां मन्त्रिणाञ्चैच ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यामपूजा- 
निमित्तं हि ag गृह्णाति मायया, इति अद्भुता:। विक्रमास्त्रपुरदद्दना-- 
दयो यस्य तं । अंबिकायाः पतिः अम्त्रिकापतिं विजयपरिरणयनादय: 
quique लीला दशिताः । तदि प्राकृतपुरुषवदेव रागद्वेषादि-- 
दोषसंभवात्संसायँवासौ इति । Weng इशानमिति । संसारिणो 
fg manag  स्त्रात्पुरुषान्तरपरतन्त्रत्वाच्च स्वयम- 
नीशाना इरावन्तश्च । ` शिवस्तु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्या- 
पाराना चरन्नपि रागट्टेषादिविरेही सर्वजगदीशिता च न पुरुषान्तर- - 
परतंत्र इति न लोकिकसम इत्यर्थे; । ननु लोकवदेव शिवस्यापि 
सर्वव्यवहाराशश्रयन्ते | अतएवषां लीलारूपता कुत इत्यत 
| आह-अनन्तेति । अन्तः परिच्छद्‌ तद्रहितयोरानन्द्बोधयार वु- 
1 धिस्समुद्रः अतः Gd परिच्छदविरद्दास्पारमेश्वरयोरानन्दज्ञान- 
"un लोकिकानन्दज्ञानवदुत्सत्तिविनाशवत्व वस्तु कृतपरिच्छद्‌चि- 
p रहाच्च तयोरखण्डेकरसत्वमितीरानः | अतिशायित्नों वस्त्वन्त- 
' -त्यामावेन तस्य निरतिशयत्वं चेति कुतो लौकिकसाधारण्यशंका- 
; वकाश इत्यथः । यद्यप्यंचुनिधिरन्तवान्सातिरायश्च तथापि लोकिनां 
| समद्रेडन्तवत्वसातिशयत्वविरहाभिमानात्तदभिमतदृष्टान्तेनेव sara; 
l Us तिकम/नन्त्यंनिरतिशयत्व च दर्शयितु अंबुनिधित्वेन €ud 
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कमिति । ननु. लौकिका अपि सर्वात्मकादीश्वरादमिज्ना uis 
कथं तंदीयो ज्ञानानन्दो न तत्संहंशाबिति । सत्यं तत्सदृशो । अज्ञ. 
गेनांवृतत्वोत्त तत्साहश्यं न ते जांनन्ति । उक्तं हिः । | 
ज्ञान तेन gef जन्तवः ` इति 1 : अतस्तिरोहिंतज्ञानत्वाल्ते. 
किकानां व्यांपारा दुःखमया एव न लीलां: । अनावरणपरमानद् 
ज्ञानत्वेन तु परमेरेवररंय विजयपरिणयनादिव्यापारा लीला uda). 
थः । नमामीति निष्क्रलपरशिवस्य तड्घपतग्राऽत्रसथानमेव sam: 
सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः॥ तदुक्तं सुप्रभेदे-ध्यानपूजा| s 
बिहीन यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ | तत्तस्मात्सकलं शासु . निक्तं ^ 
सप्रपूजयत्‌ इति ॥ २.॥ o] 
देवदेवस्त्वमेयात्मा अजेयो विष्णुरव्ययः 
सबरूपमव ज्ञातया लिंगेऽचेयति प्रभु ॥ 
महाभारत क द्रोणपव सें अश्वत्थामा से व्यासजी ने कहा ९ 
vo gti MEE 
१ अविनाशी और सवस्वरूप'शिव ही हैं | 
ऐसा जानकर लिङ्ग म हा अ्रभु.का पूजन करे । n 









अन्मक्मतपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कला; | . ~ . | 
आभ्यां लिंगेःचितो देवस्त्वयारचायां JÀ युगे ॥२॥ 
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जन्म, कर्म, तपे, योग और उनकी स्तुति भी बहुत है । इन 
दोना ने युग-युग में लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया है, इस लिए 


अतिमाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है । ` 
. mfra प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया | j 
o य॒त्फलं तत्फलं माप्यं व्यंगया लिंगपूजया ॥ १॥ 

r | | (शिवरहस्ये) 


^ ':शिवरंहस्य में कहा है--सीवधानी के साथ प्रतिमा में साङ्ग 

र नद A - ^ 
पूजा करने से जो फल प्राह्'होता है, वही फल अन्ञहीन भी लिकु- ए 
पूजा से होता है.। | 


योअ्चोयामच येद्गवत्या qui वषशतं नरः । 
लिङ्गमेकदिनं पूज्य सपमेत्तन्न संशयः ॥ १ ॥ 
— ampie समभ्यच्य पुरुषाथंचतृष्टयम्‌ | 
| प्राप्योत्यन्न पुमान्सद्यो नात्र कायो विचारणा ॥२॥ 
स्कम्दपुराण में कहा है कि सौ वर्ष तक मूर्ति का पूजन करे 
और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वदद सौ वष के पूजन के समान , .. 
है, इसमें सन्देह नहीं हैं ॥ १ ॥ शिवलिङ्ग का पूजन करनेसे | 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों को मनुष्य प्राप्त कर P 
"लेता है | इसमें कुछ संशय नहीं दै॥ २॥ . . ७. NS 
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“. › अयमेव परो धमस्त्विंदमेव पर तपः । 
~ इदमेव परं ज्ञानं शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १ ॥ 
MS (वायुपुराणे) 
वायुपुराण में कहा है कि यही एक बड़ा धमे है, यही एक 
बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे॥१॥| 
लिंगे मांपूजयेद्धर -लिङ्गरूपधरो TE ॥ (सौरपुराणे) | 
सोरपुराण में सुगान विष्णु के प्रति शिवजी. का : 
दै--है हरे ! लिङ्ग में मेरा aa करो क्योंकि मैं get हैं। | 
जन्मांतरसहसेषु यज्ञदानादिभिद्विजा: 1 | 
` चराणां जौणपापाना श्रद्धा लिज्ञाचने भवेत्‌ ॥ १॥ | 


वरि | | E 
s का वचन है--हे जाह्मणो ! हजारों जन्मो के तप, 
न आर यज्ञ करने से जिन पुरुषों के पाप am हो जाते हे, लिङ्ग 
E म उनकी श्रद्धा होती है ॥ १॥ (0 | 


कली लिङ्गाचन श्रेष्ठ यया लोके, प्रदश्यते | 

तया नास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शास्राणामेव निश्चय; ॥ 
x d UE (Rexel) | 
Rien म लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है। जैसा लोक में देखते हैं | 

i के मूच त्याग करने की इन्द्रिय का पूजन है, सो बात | 
ES i सब UGN का निश्चय है।. २ | 


^ 


3 


0 * es SS Ss क... 
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NK ERR ara > 
«s जिङ्गाचनविधिज्ञो-य। RITRATT: सदा । 
BEES) UR LG D i CIS ज्ञापि मानवः ॥ 
(काशीखण्डे) ¬ 
जा पुरुष लिड्गपूजा की विधि को जानता और लिङग ? 
पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह प्रत्यक्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
होता हुआ भी त्रिनेत्र शिव है । 
„ रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सर्वांभी मद भवेत्‌ । 
t बाणलिङ्गं क्षत्रियाणां महारीज्यप्रद॑ भवेत ॥१॥॥ _ 
स्वणलिङ्गै तु वेश्यानां महाधनपतित्वदस्‌ । | 6 
शिलालिङ्गन्तु शुद्राणां मद्दाशुद्धिकर शुभस्‌ ॥ २॥ \ | 
( चिशचेश्वरसे हिता ) 
पारे का लिङ्ग ब्राह्मणों के सब मनोरथ को पूरा करता ओर 
बाणलिङ्ग (नम देशवर) ज्षत्रियों को बड़े राज का देनेवाला है ॥ १॥ 
सोने का लिङ्ग वेश्यां को महा धनपति करता दै और रिलातिङ्ग 
दरों की परमशुद्धि करनेवाला है॥र॥ | ठ 
कृते मणिमयं लिङ्गं ज्ञायां ZANIN, | 
टापरे पारदं शरेष्ठं पाथिबं तु कलौ युगे ॥ १ i 


। 
| 
१ 


त नर्मदाजळमध्यस्थं ब्राणलिङ्गमिति स्थितम्‌ ॥. ० i m 
नर्मदाजर मै रहनेवाळे fer को बाणरिङ्ग कहते. दै । | à 
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सत्ययुग में मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, द्वापर हे 
पारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन 
^ करना चाहिए ॥ १॥ 


: S लिङग महाविष्णुभक्त्या शुद्धं च पारितम्‌ । 
चारं चित्रं समभ्यच्य लब्धवान्परमं पद्य ॥ | 










रुद्र के मनोहर और शुद्ध पार्थिव लिङ्ग का पूजन करने से 
विष्णु भगवान्‌ परमपद्‌ कोः प्राप्त ge । 


| एककालं RER बा त्रिक्रालँमरय वा नर; | 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यपाप्जुयात्‌: ॥ 


& दिन में एंक “काल, दो काल अथवा त्रिकाल में पाथिव- 
€T 1 `~ q: र ; 
गा का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शित्र-सायुज्य मुक्ति 


को पाते R I 
NES पूजयते लिङ्ग ब्ह्मादीन। TRU [ 
| reficere IR: पशुस्तु स! || 

(पारो) 


zx qq S - १ 
FIRES म लिखा दै कि जो मनुष्य नह्माद्कों के प्रकाश | 


करनेवाले शिः | व : | 
«f SN PONA नहीं करता, वह शास्त्र और अङ्ग | 
प चारा वेदों LIFT 
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सत्ययुग में मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, वपर हे 
पारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन | 
^ करना चाहिए ॥ १॥ 


SR LULA च पाथितम्‌ | 
चार चिन्ने समभ्यच्य लब्धवान्परम्‌ पदम्‌ ॥ 









रुद्र के मनोहर ओर शुद्ध पाथिव लिङ्ग का पूजन करने से 
विष्णु भगवान्‌ परमपद को; प्राप्त ge | 


: एककालं RERI वा तरिकार्लमंथ वा नरः । 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यपाप्नुयात्‌ः ॥ 


¢ दिन मे एंक “काल, दो काल अथवा त्रिकाल में पाथिव- 
noa : 3 से पूजन करनेवाले मनुष्य Rangs मुक्ति | 
पा न पूजयते लिङ्ग aadal प्रकाशकम्‌ । 

| शात्रवित्सवंवेत्तापि चुके "EST सः ॥ 

(पार) | 
के प्रकाश | 
वह शाख और अङ्ग | 
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“a म | 
EE लिखा है कि जो मनुष्य अक्षादिकों 
T पूजन नहीं 
Eo लिङ्ग का पूजन नहीं करता, 
` सादत चारी वेदों का जानमेाला भो &t तो 


————— — 


( ३५ ) 


अहरहः शिवलिङ्गमनभ्यच्यं नाश्नीयात्‌ फलमन्नम- 
| न्यद्वा यद्यश्नीयांद्रतोभक्ती भवेत्‌ | | 
ब्ृहज्जाबालोपनिषद्‌- 
बृद्द्जाबाल उपनिषद्‌ में कहा है किं प्रति दिन शिवलिङ्ग 
काँ पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता है तो वह वीय खाने 
का अपराधी होता है । HE 
यस्येन्द्रियाणि पूजार्थ भवन्ति शुभदेहिनः | 
कदाचिदपि दा विग्र सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ १॥ 
जिस उत्तम देहधारी को इन्द्रियाँ पुजा के लिए प्रवृत्त होती ' 
हैं, उसी का जीना सफल है ॥ १ ॥ dg: 
— 7' Redi को लिकृपूजा का अधिकार — 

- Wut सुपार्थिव लिङ्गं समतणां विशेषत; |... 
` Baaai नित्टत्तानां रसलिङ्गं विशिष्यते ॥ ¦. 
` विधवानां प्रउज्ञानां स्फाटिकं परिकीर्तितम्‌ UN 
| खियो को पार्थिवलिङ्ग का पूजन करना qT और get 
| गिनों फो तो अवश्य ही पाथिव-पूजन करन चाहिए जो विधवा । 
Lr संसार से (सांसारिक भोगों से) विरक्त हा, उनको पारद लिङ्ग . 
पूजना श्रेयस्कर है और जो संसार में GE ( आस्क ) दों, उस 
| विधवा स्त्रियों की बिल्लौर के लिङ्ग का पूजन करना न 
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[दिए ॥३॥ , ` 


( ३६) 


'इरा यन्मयं लिहमच्य लदमी अयत्नतः । 
जाता सोभाग्यसंपन्ना महादेवप्रसादतः ॥ | 
uei í -.. . 5 ooo (सनस्कुमारसंद्दिता ) | 
पहले यल्लपूवेक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी मृत्तिका 
शै लिङ्ग का पूजन करके महादेवजी की कृपा से सुद्दाग से पूरी | 
gut = 
e) जायते यस्यास्तयां तु शेवपूजनम्‌ | 
कतव्य मानसं नित्यं दशहिति प्रयत्नतः ॥| 
दशाहे संमतीने कृत्वा स्नांन यथाविधि || 9 ॥ 
शिषलिङ्गाचनं काय' द्रिजसरीभिट्टिमेरिव | 
दामाञ्यं पुरुषाणां तु स्रीणां तु न कदाचन ॥२॥ 
मसवकाल मे fuf को दूस दिलों तक मानस शिव-पूजन 


r 


: : १ परन्तु होम के i 
ही विहित है; स्त्रियों को नही 1१॥२॥ Ta | 
पेक के विषय में विवेचना-- | 

; x NUN स्नापनं मे भवेत्सदा | | E 
` -- = CAR शतगुणं पंचाव्यं ततोधिकम्‌ ॥१॥ 
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तस्झाच्छतगुणं क्षीरं सहस्रं कापिलं भवेत्‌ । 

- ततः शतगुणं प्रोत्तं सर्पिषा स्नानमेव च ॥२॥ 
कापिलानाप्रभावेन सर्पिषा स्नापयेच्च माम्‌ । A 
क्षमामि देवि तस्याहमपराधान्वहूनपि ॥ ३॥ ` 

( सनत्कुमारसंहितायाम_)' 
केवल जल से मेरा नित्य स्नान होता है, जल से स्नानं 
कराने की अपेक्षा सौगुनः-अधिक “फल सुगन्धित जल पे 
अभिषेक से होता है । uu भी -अधिक दूध, adt, घी, गोबर 
गोमूत्र, इन ( पञ्चगव्य ) पाँचों के स्नान से होता है। पंचगव्य í 
से भी सौगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता हे । साधारण 
दूध से सौगुना अधिक फल कपिला (पीली ) गौ के दूध से 
होता है हे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से जो पुरुष 
मुसाफरे स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को में चम 
कर देता ह ॥१॥२॥३॥ / 
बञ्जयेच्छिवपूजायां शंखतोयं विशेषत; । 
E शिवपूजा मॅ शंख का जल विशेष करके त्याज्य हे ues 

—. शिव-पूजन के लिए ग्राह्य जल-- 
नद्या; समुद्रगामिन्या; नदाद्वा स्वयमाहृठम्‌ । : 
qu तंच शीतं च विशिष्ट शिवपूजने ॥ eU (स्कान्ढे) 
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(३८) 
* ९२८७ ० 
 ब्पूतजललिङ्ग खापयित्वा ममामरा; | - 
जचारवमेषज नित्यं पुण्यमाप्नोति मानव; ॥ २ ॥ 
a | | ( | 






समुद्र में पहुँचनेवाली नदी से अथवा साधारण नदी से लाया 
नल. से छन 

लि और कपडे से छना हुआ शीतल जल शिव- पूजन में ग्राह् 

माना गया है। काशीखण्ड में कहा दै कि वस्न से छने gu जल से 


EN को EN करानेवाले मनुष्य दस लाख अश्वमेध UH 
फल को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ २ ॥ | 


निषिद्ध जल-- 
कडुपं क्रिमिसंमिश्रमौषरं पल्वलो दकम्‌ । 
^ अशुदरभूतलस्थं च शिलागतजलं च॑यत्‌ ॥ AT 
S त्याज्यमंत्यजातिनिषेवितम = 
त्यादिोपसंबक्त वज्यन्तोयं franja ll^ ॥ 


f [d 
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शूद्रानीतं खिया नीतं वामहस्ताहृतं तथा । 
अन्यपूजावशिष्टं च जलं त्याञ्यं शिवाचेने ॥ १॥ 
शूद्र का लाया, खी का लाया, बायें हाथ से लाया ओर दूसरे 
किसी पुरुष का पूजन से बचा हुआ शेष अल शिव-पूजा में त्याग 
करने योग्य है ।। १॥ O 
अचत 
अचंयिष्यति यो नित्यमखंडेः शालितंदुलेः । 
aqu नेतुमिच्छामि मतिज्ञेयं मम प्रिये Ul 
यस्त नित्यं तिलेः कणेः श्वेतवा पूजयिष्यति । 
qued नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेय मम प्रिय ॥२॥ | 
मियंगुतंदुलैनित्य यो मामंभ्यचेयिष्यति । 
तजूध्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम मिये ॥३॥ 
'भुंगवान्‌ शिवजी ने अपने मुखारविन्द से कहा है कि s 
'पुरुष सावूते चाबलों से निस्य मेरा पूजन करते हैं, उनको में शिव- 
लोक में ले जाता ह! यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १॥ जो पुरुष नित्य 
काले या श्वेत तिलों से. मेरा पूजन करते हैं, उनको में अपने - 
लोकों में ले जाता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है॥ २ ॥ ओर हे प्यारी, ! 
केंगनी के चावलों से जो मेरी पूजा करता है, उसको शिवलोक | 
TET  . ०.) 
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चन्दन — 
` हिङ्गस्य लेपनं क्ुयादिव्यगंपमनोरमेः | 
Gt atA दिव्य शिवलोके महीयते ॥ १ ॥ 
९ सगंपलेपनात्पुण्य द्विंणं चन्दनस्य च । | 
चन्द्नाच्चागुरो ज्यं पुण्यमष्टणुणाधिकस्‌ ॥ २॥ 
ष्णागरो विशेषेण द्विगुणां फलमिष्यते । 
पसमाच्छतणुरां पुण्यं इंकुमस्य विधीयते ॥ ३ ॥ 
( खौरपुराणे) 


पेदनागुरुकपरनाभिरोचनदुंकुग: | 
: समालिप्य गा एपत्यमवाप्नुयात्‌ Il ४॥ 

SE ( स्कन्दपुराणे ) 
i. का लेप करता है, वह दिव्य सो करोड़ वर्ष तक शिव 
लेप सेज ८ छी दै ॥ १॥ सरर मे, लिला है कि gii | 
S जा पुणय gia है, उससे दुगुना चन्दन से और ee | 


सेभीअ 
ठगुना अधिक UM ON , | 
अंगर से ` भ आगर से होता है ॥ २ ॥ साधारण | 


| अगर, कस्तरी >सर d 
d | (०००४, पूरी ओर केसर 
... ०७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D ed by eGangotri | 
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( ४१ ) 


इनसे शित्रलिङ्ग का लेप करनेत्राला पुरुष शिवजी के गण का 
खामी दोता है ॥४॥ 
बिल्वपत्र और पुष्प-- 
शिवपूजनं सति संभवे तिल्वपत्ररहितं न कार्यम्‌ | 
Aaaa के मिलने की जगहों में बिल्वपत्र के बिना Ra- 
पूजन नहीं करना चादिए। | 
नित्यमाद्रे रनाविद्धंविल्वपत्रे: सृदाशिचस्‌ । 
पूजयस्व महादेव तस्मान्माप्रमरो भव ॥ १॥ 
( ब्रह्माण्डपुराणे ) 
ब्रह्मारडपुरांण में कहा है कि नित्य गीले और बिना छेद- 


बाले बिहवपत्रों से सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 
साथ करल्ला चाहिए ॥ १ ॥ 


“एक बिल्वदलं रम्य मद्धक्तनापित मयि । 
अनंताघहरं नून सत्यमेवोच्यते मया ॥ २ ॥ 
( सौरपुराणे ) 
मेरै भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ही विल्वपत्र अनन्त 
पापों का नाश करता है, सैं यह निश्चय और सत्य कहता हूँ ॥२॥ 
यपंचाक्षरेण मन्त्रेण बिल्वपत्र शिवाच नमू! ; 
करोति शरद्धया यस्तु स गच्छेदश्‍वरं पदम्‌ (rers) 
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F 


नवीन बिल्वपत्र भ हो तो मनुष्य wende सूखे और बासी | 


( ४२ ) 
E पुरुष पंचाक्षर मंत्र पढ़ कर feagai से शिव-पूजन करता 
है, वह (भक्त) शिव पद को पाता है । | 
बिल्वपत्र तोड़ने में निषिद्ध दिन-- 
अमारिक्तासु संक्रान्ताबष्टम्यामिंदुवासरे । 
बिल्वपत्र न च स्थियाच्छि्ाच्चेन्नरकं व्रजेत्‌ ॥ १॥ 
| | (sg) 
अमावस्या, रिक्ता (चतुर्थी,..मवमी, 'चतुदेशी ) संक्रांति, 
अष्टमी और सोमवार को बिल्वपत्र तोइनेत्राला नरकगामी 


होता है ॥१॥ 


बिल्वपत्र के अभाव सें-- 
शुष्के!पयुषितेः पत्रैरपि दिल्वस्य नारद | | 
पूजयह्रिरिजानाथमलाभे यत्नतो नर! )) (Rr) 
। शिवरहस्य में शिवजी ने नारद से कहा है कि दे नारद! | 






बिल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे। 
९, ९ | 
षज्य एयुपितं पुष्पं वर्ज्य' ener 
अवज्ये» जाहबोतोय॑ तल DU 
ही _ ° पाय तुलसीपद्मविल्वकम्‌ ॥ 
(ma) ` 
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, C93) 
बासी फूल और बासी जल वर्जित है, किन्तु गङ्गाजल, 
तुलसी के दल, कमल के फूल और feaa, À वासी भी वर्जित 
नहीं हैं । : 
तुलस्यां बिल्वपत्रे तु लतुजेषु च सवशः । | 
न पर्युषितदोषोस्ति मालाकारग्रहे तथा ॥ 
| ( शिवरहस्ये ) 
तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, नागारपत्र और माली के घर रहे हुए 
पुष्पादिक में बासीपन का दोष नहीं है । | 
पयुपिता न तुलसी मासमात्रण दुष्यति | 
चत्वारिंश॒दिन बिल्वं कमल त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 
बासी तुलसीपत्र एक महीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन 
तक विल्वपेत्र और तीन दिन तक कमल शुभ कहा गया है ॥ १॥ 
जातीपत्रेः फलेश्चापि तथा कुंकुमके सरेः 4 


सुगंधपुष्पयत्नेन सदा पूर्ज्यों महेश्वरः .॥ 
( सिद्धान्तशेखरे ) 





जोतीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर आर सुगन्धित फूला 
से सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे d 


नेषा पर्थपितत्व 4 स्थितं संवत्सरावधि। > 


3 
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| 
ऊपर गिनाये जातीपुष्पादिकों में एक वष बीतने तक बासीपर 


"का दोष नहीं होता। ह, 


अपितान्यपि बिल्वानि भक्षाल्य च पुनः पुनः | 
शंकरायापेणीयानि न नवानि यदि कृचित्‌ ॥ 
| ( स्कान्दे ) 
( बिल्वपत्र ताजा नःमिले तो ) चढ़ाये हुये बिल्वपत्र को फिर 
जल से धोकर शिवलिज्ञ पर चढावे । क्‍ 
Misna गाइ; विल्वपत्राणि वंदिकः | 
सपाथ पूजयेदीशं पत्राभावे विचक्षण; |] 
( पादूसे ) | 
नवीन विल्वपत्र नहीं मिले तो बुद्धिमानों को चा ं 
| fq कि | 
बिसापत्र का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढ़ावे । | 
wa योज्य प्नं योज्यं egag | | 
स इ सम्मुख योज्य quien तथापयत्‌।। (सक्रान्दे) | 


फूल को ऊपर se करके पत्र को नोचे मुख करके l 


भ फल को? जैसा उर्‌ l 
PA Ri गन हुआ हो, qu .ही भगवान्‌ को f. 
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विल्वप्रेमहादेवं स्वाहतेरेव कोमलैः । 
` यः पूजयति यत्नेन पदं प्राप्नोति शाङुरम्‌ tt 
न | | ( शिषरहस्ये) ^N 
जो पुरुष अपने लाये हुए कोमल बिल्वपन्नों से RIRE „ f 
शिवजी का पूजन करता है, बह शिवपद को प्राप्त होता है । 
अरक्तेरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोत्पलकर्णिकारव्यति- 
रिक्तषिषयकरकतोत्पलरिति । | 
(पुष्प लाल रङ्ग के न हों।” ag लाल फूल का निषेध लाल 
कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों के विषय में" ( 
इहव हे। क कित क यर क 
रक्तोत्पलैः कणिकारेये; करोति ममाचनस्‌ । 
स*भाग्यवान मनुष्येषु मम स्यासियद्चम; || —— 
po cop (गरुढपुराण) 
जो पुरुष लाल कमल और लाल कनेर से मेरा पूजन करता : 
| है, वह मनुष्यों में भाग्यवान और मेरा बहुत हीं प्यारा द्वोता है । 
देवाथ' दलं पुष्पमस्तेयं मनुरत्रवीतू। ) 
याचिते: पत्रंपुष्पा्येयेः करोति सुराचनस्‌ ॥ 
an भवति सा पूजा UU $E (झै) = 
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(४६ ) 
देवता के निमित्त पत्र पुष्प की चोरी नहीं करे, मलुजी ने 
कहा है कि माँगे हुए पत्र पुष्पों से जो पुरुष देवपूजा करता 
` है, वह पूजा निष्फल होती है । फल तो पाता नहीं, बल्कि अप- 
. राधी द्दोता है । 
देवापरि धरत यच्च वामहस्तश्चतं च यत्‌ । 
अधोवस्त्र धृतं यच्च जलांतःक्तालितं च यत्‌ ॥ 
देवतास्तम्मबद्धं 'च पुष्पं निमाल्यतां त्रजेत्‌ । ` 
दक्ष प्रजापति ने कहा हे कि देवता के ऊपर चढ़ाया हुंआ, बाय 
“हाय में धारण किया हुआ, धोती में लिया हुआ, धोया हुआ 
ओर देवता के स्तंभ से बाँधा हुआ फूल निमील्य दोजाता है। ' 
'इससे WE पूजा के काम का नहीं रहता । | 
. सग्रृतरन्यकुमुम; पूजनीयो महेश्वरः 
( क्षतहन; पजनीयो RRA: शिव १ Il 


[74 6 - ei. ( स्कान्दे ) 


बहती के सिवाय और फूल नाल सहित लेकर और नाल. 
बिना बृहती के पुष्पों से पूजन करना चाहिए । | 





रवागमेषु सत्र प्रशस्तं करवीकरस्‌ | 


तस्य मध् | | 
CC-0 ex मध्य स्थितो देषो लि बाझार, प्पीठ्रकः, DEangon 


(४७ ) 


अर्पित तन्न निर्माल्यं पुनः प्रोच्य शिवं यजेत्‌। 
करवीरसहस्रेभ्यः शम्रीपुष्प विशिष्यते ॥ 
: ‹ : शामीपुष्पसहसेभ्यो us धत्तूरक वरम्‌ । ˆ 
“धत्तुरकसहस म्यो बुहत्पुष्प विशिष्यते ॥ 

( सिद्धान्तशे षरे ) ` 
शैवागम शास्त्रों में सब जगह कनेर के फूल की स्तुति की 
गयी है, क्योंकि उसके बीच के आधारः फे सहित लिङ्ग-खरूप देव 
स्थित हैं । चढ़ा हुआ, कनेर,का फूल निमील्य नहीं होता, धोकर | 
फिर शिवजी .को चढ़ाया जा सकता है । aga कनेर के फूलों के 
' समान एक शमी का पुष्प दोता हे ॥ २॥ हजार शमी- पुर्या 
| के बराबर एक धतूरे का पुष्प और हजार धतूरे के पुष्प के समान 









' एक बृहती का पुष्प होता है । | 
 बृहत्युष्पसहसे भ्योःप्यपामार्गो विशिष्यते। ! 
हजार बृहत्पष्प "क्क समान अपामागे (S चिडचिडा ) 


| को पुष्प लेना लिखा 
| का कूल प्रशस्त कहा है। जहाँ कहीं अर्पासाग का > 


| हो, वहाँ पत्र sep करना चाहिए | 
| un e | 
अपापागसहसेभ्य; श्री पलं वरम्‌ । 


~ B a 
D ~ क e LK श्र्ष्ठ है j 
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 बृहतीकुसुमेरभवत्या यो लिङ्गं सकृदचेयेत्‌ ॥ 
गवामयुतदानस्य फलं प्राप्य शिव -ब्रजेत्‌ ॥ 
जो परुष भक्तिपूवक एक बार भी बृहती .( कटेया ) के 
फूलों से शिवलिज्ञ का पूजन करता है, वह दस सहद गोदान 
करने का फल पाकर शिवरूप हो जाता R I 
वजित फूल-- 
केशकीटापबिद्धानि शीणप्रग्रंषितानि च ॥ 
उग्रगधानि पुष्पाणि शूद्रानीतानि वजयेत्‌ ।। 
एरडपत्रश्‍च तथा वासोभिः. कर्सितामभि 
i: ( सोरपुराणे ) 
अव वर्जित फूल कहते है--घाल और कीड़े से did हुए; 
म्हलाये हुए, वासी, जो वृक्षों से गिरे और सडे हुए दों, उनकी | 
त्याग देना चाहिए । क्रूर गंधवाले अर्थात्‌ जिनकी सुगन्धि rA 
लराव हो उसे और शूद्र के लाये हुये, एरंड के पसे और मेले | 
कपड़े में वेंधे हुए, नीच आचरणवाले परुष द्वारा लाये हुए पष्प 
शिवजी को अर्पण न.करे | | 


एक वापि तु धत्तूर कार्तिके सोमवासरे । 
y यदि दथान्मम परीत्या मयि लीनो भविष्यति॥ 
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(४६) 
sit पुरुष-कातिक के महीने में सोमवार को मेरी प्रीति के लिए 
धतूरे का एक फूल भी;मुमे:देता है (याने मेरे पर चढाता है): 
« मेरे.में अर्थात्‌ शिवरूप में लय द्ोजाता है। —— M 
पुष्प चढ़ाने का.प्रकार--.-. . 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्प सग्रह्म पूजयत्‌ | 


अंगुष्ठतजन्यग्राभ्यां निमोल्यमपनोदयत ॥ 
: ( प्रयोगपारिजाते ) 


| l uw 9 
मध्यमा और अनामिका, ईन दोनों अंगुलियों के बौच में 
फूल ग्रहण करके शिवजी को अर्पण करे और अंगुठा. तथा - 
रजनी के अग्रभाग से चढे हुए पुष्पों को हटावे” | ^ 
ह Si od 
तुलसीदलमात्रेण य; करोति शिवाचनम्‌ | 
sexum शिवलोके महीयते ॥ 


pr 


जो पुरुष तुलसी के एक पत्र स शिवजीका पूजन SA 
बे अपनी इक्कीस पोढ़ियों का उद्धार करके रिदलॉक म रहत 


8 ` 
W— ` | 
चम्दनागरुकपूरकृष्टयग्णलचूणकीः | agant 
चैव सिद्धो धूपः प्रशस्णत US 
शृतेन मधुना धू pi 


| | २ 





(नारदीयपुराणे ) 






"- 





ही v 
1 
॥ 
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| गुग्गुलं घृतसंयुक्तं सात्ताद्णहाति शंकर: 
गोमृत्राहगुग्गलुनातः सुगन्धिः प्रियदशने || २॥ — 
स धूपः सबदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥ ३॥ 
कृष्णागुरुं सकपूरं धूपं दद्याच्छिवाय वे । 
नेर तपणमासाद्ध तस्य पुण्यमनंतकंम ॥ ४-॥ 
2 ($8 ) 


` चंदन ( १ ) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गू गुल (५) 
SONNO में घी और शहद मिलाकर बनाया हुआ धूप 
«8 होता है ॥ १॥ सौरपुराण में कहा है कि घी मिले हुए 
गूगुल को साक्षात्‌ शिवजी ग्रहण करते हैं । सुगंधित ओर देखने | 
म प्यारा गूगुल.गोमूत्र से उत्पन्न हुआ है॥ २ || धूप सब 
देवताओं ओर शिवजी को विशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में | 
कह है कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपर मिले हुए | 
काल, अगर का धूप शिवजी को देता और. जल से तर्पण करता 
है, उसको अनन्त पुण्य होता है? ४ || 


दीप-- 
: कपिलामंभवे नेव छृतेनातिसुगन्धिना | 
नित्य म्रदीपिद्ो- दीपः शस्तः शकरपूजथे ॥ १॥ | 
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WA EO NEL SN 
C ५३ ) 1 0, YS ad [52 ६ 
९ ang maim S JiG 
तिरिक्ताना गवा $ 
शस्त इत्यनेन कपिलाचूत्तासंभंवे.. कपिलाव्यतिरिक्ताना T 
पृतेनापि दीपोदेय इति वोधितम्‌॥ ५ 
( वायवीयसंहिता ~ 
~ ९ ~ ) 
कपिला गौ केन मिलने पर किसी भी गौ के अति सुगंधित घी खे , 
प्रचलित किये हुए दीपक शिव-पूजन में श्रेष्ठ हैं ॥ १।। 'कपिलासभवे' 
इस विशेषण से कपिला गौ के घी के न होन पर कपिला से इतर 


गौवों के घृत से ही दीपक प्रकाश करे । ऐसा जानना चाहिये । 


कुसुंभस्य च तेलेन दीपा दत्ताः शिवालये । 
ज्ञानिनस्ते भविष्यन्ति दीपदानफलेन हि ॥ 


( स्कान्दे ) 
कुसुम्भ के तेल से जो मलुष्य मन्दिर में दीपदान करते 
हैं, वे दीपदून के फल् से ज्ञानी होते | 


येःदीपमालां maf कार्विक्यां श्रद्ययान्विताः 
यावत्कालं मज्वलन्ति दीपास्ते लिंगमग्रतः । - 
तावद्यगसहख्राणि दाता सवग महीयतः॥। ; 

जो पुरुष कार्तिक की अमावस्या को परम श्रद्धा से E : 
| के आगे दीपों की पंक्ति बनाकर प्रकारा करते हैं, वे प्रकाश Ë 
| हुए दीपक जितने काल तर प्रकाशित रत हैँ । वहू दीपक द्‌ 





| युस तक um RLA nnns ; 
3 s m rg hagan पुष सवता वेद, वेदाज SS का. f 


^ 


25 बरःणस 
| क? न mulh.. (2 2220... $ 





( ५२.) 
नेवेद्य- . | 
घृतसूपयुतः सीक्थेः gud शतणुणोचरम्‌ । 
` Suid पुण्य दशगुणोत्त रम। 


n 


>) रुरु 


साधारण नेवेद्यो की अपेक्षा घी और शकरा से मिले हुए नेवेद्य 
अपण करने से सोगुना अधिक पुण्य होता है और डपद्ंशयुक्तः 
(qst इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से दसशुना अधिक पुण्य होता है | 
` सुगन्धिशालिनेव्धेविज्ञयमयुताधिकम । 


` 


सुगंधित चावलों के नेवेद्य से दृसहजारगुना _ अधिक 


(फल ) जानना चाहिय । 
ताबुल-- 
, “छै EENE च यो दद्याइस्वा नेवेद्ययुत्तगम ।- 
, सख्या सयुद्ररलानां करथचित्कतेमिष्यते ॥ १॥- 
सुखवासादि दानस्य कः संख्यामत्र कारयत्‌ ॥ 


X 


| (काशीखण्डे) | 
जो पुरुष उत्तम नेवेद्य अपण करके मुखवा लिए | 


| SEDE C समुद्र क रत्नों की भी चाहे कोइ किसी 


/* सुखवास नाम तास्वूळ का है 


¢) 
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DENT din nene ० 
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“(५३ ) 
प्रकार गिनती करले, लेकिन ताम्बूल अपण करने के फल की शिली 
कोन कर सकता है ॥ १॥ k 
यंज्ञोपवीत-- ` ` Dame 

उपवीतन्तु यो दचाइव्रझवेतस्वमेव च । A 

भूषणानि च यो दद्यादनापद्यम्रवाप्ठुयात ॥ १॥ 

qg शुंक्त संपीतश्च पइसूत्रादिनि्षितम्‌ । 

दरवोपबीतं रुद्राय "wügapew: सुखी ॥२॥ 

जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान करानेवाले यज्ञोपवीत को शिवजी फे 
अर्पण करता अथवा आभूषण चढ़ाता दै, वह सव प्रकार की: 
भापत्तियों से छुटकारा पा जाता है । जो उपासक रेशम के 
बने हुए मुलायम, सूखे और पीले यज्ञोपवीत शिवजी को प्रदान 
करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है॥१॥२॥ 





D / 


०° - . नीराञ्जन- | 
नीरांजनेन शुद्धात्मा दपणन प्रकाशयेत्‌ । Ee 
qag पुत्रमान्‌ मत्यः ताम्बूलात्‌ स्वगमाःचुयांत्‌ ॥ 
शिवजी को नीरांजन दिखाने से आत्मा शुद्ध हो जाती | 
दर्पण दिखाने से अज्ञान का अन्धकार दूर हो जाता, फल देने- 
बाला पुत्रमान्‌ होता और ताम्बूल अर्पण करखाला स्वर्गलोक 
को प्राप्त होती है i OAR 
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? 


$4 — 
छरे दत्ता महेशाय नन्दीशवरसमो भवेत्‌ । 
तत; क्रमात्‌ त्तितिं प्राप्य सांवभोमो तपो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शिवजी के लिए छत्र अपंण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर के 
घसान शिवजी का प्रिय गण होता है। इसके बाद क्रमशः फिर 
पृत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १ ॥ 


| WR 
^ ° देवं ~ 
द्वा व STIR देव वीज्यते यः शिव! पुरे । 
' पुगकोटिशतं SS चान्ते राज्यमबाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
प्राणी शिवजी के लिए चमर अर्पण करके हाँकता है, ' 
_ ह एक अरब युग तक सुख भोगकर अन्त में राजा होता है util 
| aka- , ^ 
मन OTA 
मत्यं यः य्त्‌ स च संबंफल लमेत ॥ १॥ 
जा aga शिवजी के समक्ष नृत्य, 
T& सब प्रकार के”फल पाता है । « 


~ 


ररित आदि करता है, 





: वस्र 
i वासांसि सुविचित्रारि सारवन्ति मृदूनिच। | 
भूषितानि शिषं दद्याद्वकेशानि नवानि च ॥१॥॥ :- "| 
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` यावत्तहसत्रतन्तूनां प्रतिसंख्यासमन्वितम्‌ । 
तावद्ूषसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र '. 
प्रकार के ub को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी ८ 
को अर्पण करता है, तो उस वस्त्र में जितने तन्तु रहते हैं, उतने 
हज़ार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥१॥२॥ 


— mmu 

यः पक्वं श्रीफलं नित्य शिवाय वनिवेदयेत्‌ ॥ ( 

शुरोवा होमयेद्वापि तस्य पुण्यफल शृणु ॥ १ U 

श्रीमद्धिः समहायानेर्भागान भुंक्ते शिवे पुरे । 

वर्षाणामयुतं साग्रन्तदन्त श्रीपतिभेवत्‌ ।।२।। 

५ लो मनुष्य नित्य पके हुए बेल के फल शिवजी को अपंख 

करता है अथवा गुरु के द्वारा उसका हवन कराता है, उसका 

सुनो-वह. प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साप्र शिवपुर में जाता 
और दस हज़ार वर्षों तक du के सुख भोगकर अन्त म घन- 
वान्‌ होता है ॥ १! 


एकमाम्रफलं पवतरं यः शम्भोविनिवेदस़ेत्‌ । | 
^ वर्षाणामयुतं भोग क्रीडते.स शिव पुरे ५३॥ E 
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११६) 
जो प्राणी एक भी आम कां फ़लःशिवजी के अपण करता है 
तो ag दस दज़ार;वर्षों तक शिवलोक में विहार करता. TET ! 
t दाडिमफल चेक दद्यात्‌ विकसितं नवस्‌ । 
v शिवाय गुरव वापि तस्य एण्यफलं शु uii 
` यावत्तद्रीजसंख्यानं शोभनं RA । 
` `तताबदष्टयुतन्युच्च शिवलोके महीयतः।।५।।. 
जो मनुष्य विकसित. नवीन और पके हुए केवल एक अनार 
के फन को शिवजी को या गुरु को अपण करता है, उसका फन 
सुनो-जितने बीज उस अनार Ñ रहते हैं, उनके अठगुने 
हजार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥३॥ 


द्राज्ञाफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत्‌ । 
भक्तया वा शिबयोगिभ्यस्तर्पुएयफलं शशु LSI 
._पित्तरफलसख्योनश्वुभयोविनिवेद्तिम ।.: 507 
_ तावयुगसहसाणि रुद्र लोके महीयते ।।७।| 
जो मनुष्य पके इए अगूर के फल शिवजी को अथवा शिव 


z को प्रदान करता हैं, पह उन फलों की संख्या के हज़ार 
बर्षा तक शिवलोक में पूजा जाता है ॥ 81७01] ^ s ए 


यो नारराफल प्रवं शिवाय विनिवेदयेत्‌ |. ` 
अष्टलचं महोभोगे! क्रीदते स शिवे परे IE : 
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| ( :५७ ) 
Raa भक्तया शतच प्रत्येक चं फले फले । 
दशवषेसहस्राणि «wash. महीयते ॥६॥ 
» जो प्राणी पकी हुईं नारंगी केःफंल शिवजी को अपेण करता 
दै, वह विविध प्रकार के भोगां को भोगता हुआ आठ लाख वर्षा ८ 
तक शिवलोक में आनन्द करता BOO इसी तरह कोई भी फल 
शिवजी को अर्पण करनेवाला प्राणी दस हजार वर्षों तक रुद्रलोक 
में सुख भोगता है ॥ ८ ॥ ९॥ c 


. प्रदक्षिणा ओर नमस्कार 
पूमयित्वा महादेव लिङ्गरूपिणमव्पयम्‌ | 
प्रदक्तिणात्रयं कुत्वा Sume च ॥ 
( त्रह्मचेचत ) 
: aa में लिखा है कि लिङ्ग:रुप, अविनाशी महादेव की 
पूजा: करके तीन परिक्रमा करे और दुस या पाँच बार नम- 
-स्कार करे १ | 


लिङ्ग सप्रतरितं दृष्टा यः छुर्याजणति;सळृत्‌ l 

,संदेहो जायते तस्य पुनर्देहनिव धने ॥.( काशीखण्डे) , 

काशीखण्ड में कहा है कि पूजन के अनन्तर शिंवलिज्ञ का 

दर्शन करके जों मनुष्य नमस्कार करता है, फिर उसके जन्म होने 
में सन्देह है, अर्थात्‌ du मोक्ष को प्राप्त होतां है.। ` 5 
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यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोचेरपि. सती- 
qna बाणः परिजनवियद्यत्त्रिभुवनः । . 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- C 
ने कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वययवनतिः ॥ १३।। 
| | ( शिवमहिम्न ) | 
इसी तरह महिम्न में भी कहा है--हे बरदानोन्मुख ! जिसने 
AEA मात्र को अपने दासों के सम्पन बना दिया था, ऐसे बाणासुर 
ने देवराज इन्द्र की भी बड़ी भारी समृद्धि को नीचे कर दिया। 
'सो आपके चरणों को प्रणाम करनेवाले बाणासुर के विषय 
में कुछ आश्चयंजनक बात नहीं है । क्योंकि आपको सिर झुकाना 
किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने 
वाले का महोदय होता है ॥१३॥ _ a 
उत्थायोत्याय अष्टाज्न्यणापान्िशदृत्तरान्‌ 
य; ser यत्नेन स पापेभ्यो (वेगरुच्यते ॥ 


( È) 
स्कन्द्पुराण सें कहा हे कि जो पुरुष बारम्बार शिवजी को 
उत्साह ( श्रद्धा.) पूवेक बीत से एक अधिक ( इक्षीसबार ) अष्टांग 
प्रणाम करता है, बह्‌ पापां से छूट जाता है। ८ FF 
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पशोः पशुपतेरग्रे दण्डवत्पतितस्य हि | . 
पतिता पातक्रा; सर्वे नोत्तिष्ठति कदाचन ॥ 
( काशीखण्डे ) 
पशुपति के आगे दण्ड की तरह गिरनेवाले मनुष्य के सब पापः f 
नष्ट दो जाते हैं । वे फिर कभी भी नहीं उठते । 


शिवाचन सदा कार्य थुक्तिमुक्तिमरदं v: । 
प्रावपश्चिमोदकास्येस्तू प्रातःसार्य निशा च ॥ 
बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा दै । मलुष्य को 
भोग मोक्ष का देनेवाला शिव-पूजन प्रातः काल पूर्वाभिमुख, ` 
सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रात्रि के समय उत्तराभिमुख 
होकर करना चाहिए । 


प्रदोक्षणात्तमस्कारो सर्वांभोष्टमदावुभो । | 
` पूजांते च सदा कार्यों भोगमोत्ता्थिभिनरेः ॥ १॥ 
सनत्कुमारसंहिटा में कहा दै. कि = और नमस्कार, ये ¬ 
दोनों सब मनोरथं पूरे करते हैँ o इस लिए मलुष्य को पूजा के अन्त 
में भोग तथा मोक्षकी प्राप्रिके लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए।।१।: ~ 


— frd प्रदक्तिणीकृत्य सव्यासव्यबिधानतुः । 
,  मत्फलं'समवाप्नोति तम्मे निगदतः शुखु ॥१॥ `: 7 


<<? Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हक a 


- 


^v 
< 


` Sd) wp परिक्रमा करे | 


,F 


| (६०) 

4 di ) 
राजन्मदक्षिणेकेन मुच्यते ब्रह्महत्यया । ` 
द्वितीयेनाधिक्रारित्व तृतीयेनेन्द्रसपदम्‌ ।। २।। 

( सनव्कुभारसाइतायां ) 
बृहन्नारदीयपुराण में कहा है कि सव्य-अपसव्य की विधि से 
'शिवजी की परिक्रमा करने से जो फल्न प्राप्त होता है, वह में 
कहता हूँ, श्रवण करो ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! एक परिक्रमा फरने स 
aga के ब्रह्महत्या फो निवृत्ति होती है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी 
पद पाता है और तीसरी से इन्द्र के भो ऐश्वय का पा 


लेवाहै.॥२॥ | ' 


` प्रदक्तिण द्विजः-कुयात्पंच ब्रह्माणि Y जपन्‌ | 


( कूम पुराणं ) 
सद्योजातादि' पाँच संत्र जपता हुआ द्विज शिवड्डी की परि 
क्रमा करे | 


€ टा 


प्रात; शिवाचने देवि दश कार्या प्रदक्षिणाः 
` अध्याह शदशापेकादश सायाहि सादरम्‌ l 


an $ a. ` (“शिवरहस्ये- ) 
भात `~ 
ae काल शित्र-पूजा में दस परिक्रमा करनी 
I 
म बारह ओर सायंकाल में प्रेमपूर्वक ( श्रद्धा 
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प्रसाद-महिमा | 


ऋषय ऊचुः । 
ama नव नवद्यमिति पूर्व श्रुतं वच; 
qR तन्निणंय बिल्बमाहात्म्यमपि सन्छुने ॥ १॥ 
एक समय ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि मैंने बहुतों के ge 
से सुना दै कि शिब-नैवेद्य ama नहीं है, सो आप इसका निर्णय 
और बिल्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 
सूत उवाच | 
शिवभक्तः शुचिः शुद्धः agad हहनिश्चयः । 
भत्तयेच्छिवनेवेद्यं सजेदग्राह्ममावनाम्‌ ॥२॥ 
qÑ, शुद्ध और eg निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए कि 
“त[शव-नेवे त्याज्य हे” इस भावना को छोड़कर शिवजी के _ 


प्रसाद को ग्रहण करे॥२॥ . ) 
RIA देवताद्रव्यं qd च निवेदितम्‌ i E 


` चण्डद्रव्य बहिःत्िपत निर्माल्यं TÈT स्पृतम्‌ ॥॥१॥ 


देवता की सम्पत्ति, देवता का द्रव्य, नेवेद्य, निबेद्त, ars- ` 


द्रव्य ओर बाहर फेका पृष्प पत्र आदि ये छ प्रकार 
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के निर्माल्य होते हैं॥ १ ॥ देवता. का धन, ग्राम, दासी और 
दास तथा सुवर्ण, चाँदी और रत्न आदि, ये देवद्रव्य कहलाते 
हैं ॥२॥ देवता के निमित्त जो भी पत्र, पुष्प, फल, जल, अन्न, 
* पान ( दुग्ध आदि ) संकल्प ( दान ) कर दिया जाता है। बह 
नेवेद्य कहलाता हे ॥३॥ ये तीन प्रकार के निर्माल्य साधारण 
पुरुषों के लिये अग्राह्य माने गये हैं। ओर ऊपर बतलाये शिव- 
दद्य का हरण करनेवाला प्राणी नरक में जाता है ॥ ४॥ 
शिवजी के द्वारा उपयुक्त माला, waa और अन्न-पान आदि 
निवेदित कहे गये हैं। ये सब पापों, के हरनेवाले -हैं ॥५॥ 
वाणलिङ्ग, लोहलिज्ञ ( धातुओं से निर्मित ) सिद्धलिङ्ग, स्वयं 
उत्पन्न लिङ्ग तथा सब प्रकार की प्रतिमाओं में चरडाधिकांर 
नहीं माना जाता ॥ ६ ॥ जो निर्माल्य बाहर फंक दिया जाता 
वह भी अन्य दव्य होने से अग्राह होता है। क्योंकि उस पर 
सदा पिशाचो का अधिकार रहता है ॥ ७॥ * ; 
जिल भक्त में विशेष भक्ति हो, उसके लिए न तो चरडा- 
^ धिकार लगता शौर न किसी प्रकार का.दोष ही लगता B! 


किन्तु जिसमे (परिशेष नहा ) स्मधारण भक्ति रहती है, उस 
” पुरुष को चण्डाधिकार होता ही हे # ॥ ८॥ 


PF 


SSDI TT e MMs 


&/ दवस्व म्रांमभूम्यादि दासीदासचतुष्टयम्‌ । 


हेमरूप करत्ना | 
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बौधायनः-- 

अथातो महादेवस्य पादोदकं व्याख्यास्यामो भग- 
वतः । पादो प्रज्ञान्य शंखमापूय गन्ध$ष्पादिभिरभ्यच्यं 
न कद्रुदायेत्यादि रुद्रायेत्यादि द्वाभ्यां माजनं कृत्वा ऋत॑ 
च सत्यं परं ब्रह्मति पाशयेत wd कुयोत्स कुलजान्‌ दश 
पूर्वान्‌ दशापरान्‌ आत्मानञ्च तारयेत्‌ | 

अच यहाँ से हम भगवान शिवजी के पादोदक को व्याख्या 
करेंगे । दोनों qm धोकर, शंख को जलसे परिपूर्ण करके 





संकहिपत यद्देवाय पन्नं पुष्प फलं जलम्‌ । 
अन्नपानादि तस्सवं नेवेद्यमिति कीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 
~ on निसांल्यस Ceec a 
एतत्ब्रिविधनिर्माल्यमनह मिति कथ्यते । 
शिवद्रब्योपहारेण नरकं यात्यसौ जनः ॥ ४ ॥ 
शिवीपसुक्तल्मान्धमन्नपानादिकन्तथा । . 
e मिति e. e $ 
निवेदितमिति प्रोक्त सवपापहर quy ॥ ५ ॥ 
~ लौहे on ७ A 
वाणलिक्के च लौहे चे सिद्धरिङ्गे स्वयंसुवि। ¦ 
प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डाधिकृतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
बहिःक्षिसमनह स्यादन्यद्रव्यत्वकारणात्‌ । 
- iN 
पिशाचानां च सर्वेषामधिकारोअत्र सवदा ॥ ७ ॥ 
e A 
यत्र भक्तिविशेषा स्याज्ञ चण्डो नंब दूपणम्‌ । 
यत्रैव भक्तिसामान्यं तत्र चण्डो भविष्यति ॥ ८ ॥ 
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((६६४:०), s 


e 
गन्ध-पुष्प आदि से पूजन कर 'कहुदायः तथा रुद्राय’ ' 
इत्यादि, इन दो मंत्रों से माजन करके ऋते च सत्य पर ब्रह्मति' 
'ऐला कह'कर आचमन करे। जो मनुष्य ऐसा करता है, वह 
अपने कुलके दस पूर्वपुरुषों और दस आगे के पुरुषों को तथा 
'अपने को तार देता है । 


रुद्रोपनिषद्‌ । 
शिव aida साम्व हृदिस्थं द्वादशांगुलं लिङ्गरूपिणं 


ता के «= ९ cs - 
` तेनव मोदते वाह्यं चेन्द्रनीलमणिमयन्तदधा रयन्नेव USUS 
“ रेण प्रपूजयति शिव शिवेति व्याईरन्नेष भगवान्‌ लच्भ्या 


"सह भेमाशरून्‌ विमुंचन्नेव लिङ्गग्रतो वे नृत्यति हवा आनन्दः 
निभरेण शिवस्य नेवेद्य च न तदृव्याहरन्नेव भक्तयति यो 
sei ब्राह्मण; चत्रियो वेश्यो वा yas शिवस्य 
'नेबेद्य भुंजीत समतीत्येव दुःख < सर्वमेश्वय्यमाप्नोंतिः। 

| ( नि्मीहपरत्नाकरे ) 

अन्वरिच्ति त जनो रुद्रं परो मनीषया ग्रभ्णन्ति 
जिइया स समिति | (ऋग्वेद ) 
SES थुंजीत रुद्रपीत पिवेत रुद्राघात निप्रेत | sur 
मरनंति रुद्रे पीतं पिवन्ति सद्राप्रात जिघ्रति तस्पाद ब्राह्मणा 

-अशांतमयसो निमोल्यमे व भक्षयन्ति | ( sitate उपनिपद )' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 
शा r 
r r e} 


- 
€ 


( ६५.) 


ष्ट्रापि शिवनेवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः | 

शुक्ते तु शिबनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ३ N 

शिवनेवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग जाते और 
शिवनेवेद्य को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास. दौड - 
आते हैं ॥ ३ ॥ | ( व्रह्माण्डपुराणे ) 


अल यांगसहस्नेणाप्यलं यागाबुदेरपि । 
भक्षिते शिवनेवेचे श्घिसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ . ik 
हजारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र :. , 
शिवनैवेद्य का भक्षण करने से भक्त शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप Eb * 


जाताहै॥४॥ 


uud शिवनवेद्यपचारोऽपि प्रजायते । 
दहं पारनं स्वमन्यपावनक्रारणम्‌ ॥ Y ॥ 


जिसकेघर शिवार्पित नेवेद्य पहुँच जाता है, चह घर परम पवित्र 
है । वहिक इसके द्वारी और लोग भी पवित्र ददो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


[गतं शिवनवेद्यं ग्रहीत्वा शिरसा युदा । 
, भत्तणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूवेकम्‌ ॥ ६ ॥ 


यदि शिवनैवेद्य मिल जाय तो उसे लेकर माथे चढ़ाये ओर 


शिवज तक “का uit श करता हु आ थलि स्मि 1५६१ by eGangotri 


(६६) 


í 


आगतं शिवनवेद्यमनन्‍्यदग्राह्ममित्यपि ।. , : 

विलंबे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानवे ॥ ७.॥ 

मिलते हुए शिवनेवेद्य को अग्राह्म मानकर भक्षण करने में देर 
^ करनेवाले को पाप का भागी बनना. पड़ता है ॥ ७ ॥ 


` नयस्यं शिवनेवेद्यग्रहणेच्छा प्रजायते । 
स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि भ्रत्रम ॥ ८ ॥ 


~, जिसे शिवनेत्रेय ग्रहण करने की इच्छा नहीं होतो, बह बड़ा 
पापी होता और उसे नरक में जाना भता है ॥ ८ ॥ 


हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणरूप्यादिनिभिते । 
शिवदीज्ञावता wa भक्ष्यमितीयंते ॥ & ॥ 
हृदय स चन्द्रकान्त मणि, सुवण अथवा चाँदो>के बने यंत्र 
*(अभूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तको चाहिए कि धङ शिव 
„ नेवेद्य को अवश्य खाय | ऐसा वहुत स्थानों पर कहा गया है ॥९॥ 
शिवदीक्षन्ितो भक्तो महाप्रादसंज्ञकम | | 
2 सवेपामपि लिंगानां नेवेद्य भक्तयेच्छुभम ॥ १५ || 
शिवदीक्षा ग्रहण किये हुए भक्त को चाहिए:कि सतज प्रकार 


S लिङ्गो के मेहाप्रसाद कां भक्षण. करे । क्योकि. वह बड़ी पतित 
Wgübtel . - . * 
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( ६७) ` 
अन्य दोक्षायुजां start. RaRa । 


gga निणयं प्रीत्या शिवनवेद्यभक्षणे ||११॥ 
शिवदीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दीक्षित, 
किन्तु शित्रभक्ति सँ मन लगानेवाले भक्तों के लिए नेवेद्यभक्षण 
सम्बन्धी निणंय भी सुन लो ॥११॥ 


शालग्रामोद्भवे लिङ्ग रसलिङ्ग तथा द्विजाः | 
पाषाणे राजते स्वर्ण सुरतिद्धभतिष्ठिते ॥१२॥ 


 शालम्रामी से जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, पारे से जो 
qi बनायीं गयी हो, जो पाषाण निर्मित हो या सोने-चाँदी से 
बनी हो अथवा किसी देवता तथा सिद्ध फे हाथों जिस प्रतिमा 
को प्रतिष्ठःडुई हो ॥ १२॥ x. 


"ep स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिज्रेषु सबेशः। ˆ 
चान्द्रायणसमं,पोक्त' शंभोनेवेद्मक्तणयू ॥ १३॥ 


काश्मीर में जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई दो, स्फटिकमणि 
तथा रत्न से जिस मरति का निमाण हुआ हो ओर जिन लिङ्गां फी | 
द्वादश व्योतिशिज्ञों में गणना है, उन शिवलिज्ञों के नेवेद्य j 
ATCERAS aa. के REA ETIAM 


ga Cw, STAT 
d ^" C] 2 


J 


- ( ६८ ) 


ब्रह्महापि शुचियूत्वा निमाल्यं यस्तु धारयेत्‌ | 
भत्तयित्वा zd तस्य सबपापं प्रणश्यति ॥१४॥ 
६ £ चाहे कोइ मनुष्य ब्रह्महत्यारा ही क्यों न हो, यदि. बह पवित्र 
` होकर शिबनिमाल्य को धारण करता और नेवेद्य का भक्षण 
करता है तो तुरन्त उसके सब पाप नष्ट हो जाते हें ॥ १४] 
चणडाभिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवेः | 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥ २५।; 
जहाँ कि चण्डाधिकार माना गयाःहे, वहाँ का नेवेद्य न खाना 


चाहिए, किन्तु जहाँ चण्डाधिकार नहीं है, वहाँ का नेवेद्य भक्ति. 
पूवंक खाना चाहिए । १५ ॥ 


`. चाणलिज च लोहे च सिद्धलिङ्ग स्वयंभुवि L 
tag च सर्वास न चण्डोषिकृतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
£ ( शिवएुराणे ) 
क वाणलिङ्गी, MENT, सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा 
, संब परकार का प्रतिमाओ में चण्डाधिकार नहीं माना जाता ॥१६॥ | 


# नमदाजशमध्य ~ २० W^ 
स्थ पाणाठगमितिस्थितं वाणासुराचित लिंग वाण 
लिंग, तदुच्छते ॥१॥ . Be. 
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( ६६ ) 3 
नवेद्यं पुरतो न्यस्तं दर्शने स्वीकृतं मया । 
रसान्भक्तस्य जिद्दाग्राइरनामि कमलोद्धव ul 

( स्कान्दे ) 
शिवजी कहते हैं-हे ब्रह्मन्‌! सामने लाये हुए नेवेद्य को दशन 
करके ही में स्वीकार कर लेता हूँ और उसके रसों को भक्तों की 
जिह्वा से खाता हूँ ॥१॥ 


निमाल्य देवदेवस्य चान्द्रायएशताद्वरस्‌ | 
श्रद्धया परया qut ned qaasi: ॥ १॥ ` 
लोभान्न धारयेच्छंभोनिमाल्यं न च भक्तयेत्‌ । 


न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद ॥२॥ 
( आदित्यपुराणे ) 


आदित्यपुराण में श्रीकृष्णणी नारद से कहते हैं कि देव- 
देव शिवका निमील्य सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ है। इस लिए 
डिजाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साप उस खाय ॥१॥ 
लोभवश शिवनिमील्य रक्खे नहीं, बल्कि खाजाय। उसे पैर से | 
न छुत्रे और at भी नहीं ॥२॥ 


` निम्रल्यं निमलं शुद्धं निमेलत्वादनिन्दितम्‌ । 
A CC swiss, fate, TERR ॥१॥. a 


~ 


: ( ७ ) 


f 
अशुद्धात्मा शुचिल्लोमादद्धतम्पात्रने परम्‌ | 
भक्षयेन्नाशमायाति शुद्रो द्वध्ययनादिवत्‌ ॥२॥ 

| ( शिवपुराणे ) 
^  शिवनिमील्य शुद्ध और मल रहित वस्तु है और निर्मल 
होने के कारण वह प्रशंसनीय है। इस लिए वह नीच और 
अपवित्र विचारवाले मनुष्यों के खाने योग्य वस्तु नहीं है ॥ १ ॥. 
जो अपवित्र मनवाला अटवित्र मनुष्य लोभ वश परम पवित्र 
शिवनिमोल्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता है। 

| जैसे शूद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हैं ॥२॥ 

- परदीयशुक्तं निर्माल्यं पादाम्बु कुसुमं जलम । 
धममथञ्च कापर च मोक्ष च ददते क्रमात्‌ ॥ १॥ 
मन्लिङ्गशारिणो लोके दशैक्का मत्यरायणा? ।” 

` मद्कशरणासतर्षा योग्य नवान्यजन्तुषु ॥२॥ ^^ 
ˆ पत्र पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यमौषुध्म्‌ । ^ 
अनिवेध ref यदाहाप्राय कल्पित ॥३॥ 
£ ( स्कान्दे) 
मेरा खाया हुआ निर्माल्य चरणादक, पुष्प ओर जल क्रमश | 
षम, अथ, कास'और मोक्ष, इन चारो पदार्थों को देता है. ॥ १॥ 


ana n 


yl आरो प्रिपुरुडू आट (की SIL i मेरे by हिन्दू. भर 
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यरायण रहते ओर एक मात्र. मेरी शरण आते हँ, उन्हें किसी 
भौर योनि. में नहीं जाना पड़ता ॥ २ ॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, 
अन्न, पान तथा औषधि आदि कोई भी छाने योग्य , वस्तु विना 
शिवजी के अपण किय न खाय ॥३॥ 


गंगोदकार्पवित्रन्दु शिवपादोदकादिकस्‌ । 

पीतं वा मस्तकस्थं वा नृणां पापहरं परस्‌ ॥१॥ 

दृष्टिपूत पिवेत्सवे शिवस्य परमात्मनः | 

तट्टे पापहर॑ पुत्र कि पुनः पादयोजेलम्‌ ॥२॥ 

उपवाससहस्ताणि पाजापत्या युतानि च | | 

शिवभसादसिक्थस्य कोट्यंशेनापि नो समस्‌ ॥३॥ 

we. यागसहस्लेणाप्यलं योगाबुदेरपि | 

भक्तिते शिवनेवेद्े शिवसायुञ्यमाप्युयात्‌ ॥४॥ 
~ 


दृष्टेऽपि शिवनेवेद्ये यान्ति पापानि दूरतः 


भत्तिते शिवनेवेद्े एण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥५॥ 
, ( ब्रह्माण्डपुराणे ) 





a 


गङ्गाजले से. भी पुनीत शिवजी का पादोदक होता है! 
उसे पीने अथंवा. माथे पर चढ़ाने से. HW के सब पाप नष्ट | 
दो WORA ऽय, वजी को दिखाकर यांने अपण 
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( ७४ ) 


उत्पन्न करते हैं और जिसके वीय से उत्पन्न , हुए. सोने को संक 
देवता और मनुष्य शरीर में धारण करते हैं-- 


A श्रुतियडका जा मनसि qud वाचि च बुधाः 

. यदङ्घ्स्यु त्थं चक्र इरिरवति विश्रत्त्र्ुवनम्‌ i 
तथा धत्त नेत्रं हरयजनसंपृतमनि शम्‌ 
क इष्टे भोक्तु तत्परमशिवसंपक रहितम्‌ ॥ 


जिसके डमरू बजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पण्डित लोग. 
“अपनी वाणी और मन में धारण करते हैं, जिसके चरण से. 

| उन्नत हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करते' 
É R और उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निर- 
तर विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित | 
पदाथ का उपभोग कौन कर सकता है | "im 


© o 


_उपवाससहसाणि प्राजापत्या युतानि च ॥ 3 
शिवापित [विना थुंकत सथो भवति कल्विषी ॥ ४ ॥ 
a हजार प्राजापत्य ( बारह हजार मंत्र जपको प्राजापत्य हृते 
&) अ वजार से गुणा किया तो बारह करोड़ हुआ, 
« रनका-करनवार्ला भी शिवजी को अण किये विना. भोजन करे | 
TT का आयी led पी". ०७।१०९११ ९०००९ = 


ec : A 
A 6 


N 
( ७५)) ह 


शम्भोनिर्माल्यकं ga शु्जीयात्सवतो द्विजः । 
अन्यदेवस्य नेवेद्य थुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १॥ 
( सूतसंहिता ) 
सूतसंहिता में कद्दा दै कि fs संज्ञावालों को शिवजी का 
शुद्ध निमील्य भोजन करना चाहिये और किसी देव नैवेद्य 
भोजन करनेवाला चान्द्रायण व्रत करने से शुद्ध होता दै ॥१॥ 


शालग्रामशिलालिङ्ग यः करोति ममांचनम्‌ । 
तेनाचितः कार्तिकेय" युगानामेकसक्ततिः ॥ २ ॥ | 
भगवान्‌ शिवजी कहते हैँ- हे कार्तिकेय ! जो पुरुष शाल .. 


प्राम रचित लिङ्ग में एक बार भी मेरा पूजन करे तो उसको एका i 


इत्तर युगों के पूजन का फल प्राप्त होता है ।। १ ॥ 
2. | 
«गङ्गानङ्गरिपोर्जटाविगलिता तन्म पुष्प शशी 
केशातस्य वियत्ततो विगलिता इष्टिजगज्जीबनो । 
sasha: gu एव सर्वेमशनं तज्िददर्या याचते | 


निर्माल्यं तु विहाय च क्षितितले जीवन्ति के पापिनः ॥ , 


i un e e a 
जिन शिवजी की जटा से गंगाजी उत्पन्न हुई हें, चन्द्रमा 
जिनके मस्तक का फूल है, जिसकी केशराशिसे आकारी बना है ओर 


- "^ 2० ^ be गोतो १? 
? wu ans Bari st inse, seme gf दोतो दे, 


०0८० 


* 


(^65 ). 


à E SUR अग्नि होकर सब प्रकार की वस्तुये खाते हैं, ऐसे 
| बजी : निर्माल्य को त्याग कर जीनवाले कोन पापी होंगे 
अथात्‌ कोई नहीं | हे 

शिवपादोदकमहिमा--- 
TFT इष्करनमंदा च यदुना गोदावरी गोमती 
ANT tamaa वाराणसीसिन्युषु । 
M ति ब्रह्माएडभांडोदरे 
थ ह्स्र . 

DO निसहसकोटिफलद औशम्डुपादोदकम्‌ ॥ 
E. ( स्कान्दे ) | 
| T ५ ` 2^ 
¥ S 7 उष्कर, नमदा, aga, गोदावरी, गोमती, गंगा, | | १ 

AES प्रयाग, बद्रीनारायण, वाराणसी ( काशी ), स १ छ 
समुद्र, रेवा, सेतुबन्ध रामेश्वर, सरस्वती ३ दिना मस्त | 
'मी तीर्थ हैं, उनमें स्नान कु, ७ aade में जितने || 
और करोड़ों गुन "i स जो. फल होता है, उससे हजारों | 
रर भि पुव सिके बडे होह है. | 

। ६ | | 
 _ RANGEN | | 

IIR पाद्य मध्यमाचमनीयकम्‌ | E | 
स्नानं अद्धोपपवीतं च iga च ॥ 
भउुष्प च धूपकम्‌ || ॥ 

1 
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_ (७७) 


“कोडश” यह आष प्रयोग दै, षोडश अर्थात्‌ सोलह न 
५ आवाहन (१) आसन (२) पाद्य (३) अध्य (४) आचमन 
(५) स्नान (६) aa (७) जनेऊ (८) चंदन (९) पुष्प (१०) 
qu (११) दीप (१२) नेवेद्य (१३) नमस्कार ( १४ ) परिक्रमा , 
(१५) विसर्जन (१६) ये ही सोलहों उपचार हें. । E 
ध्यानं च स्वासनं पा्यमध्यसाचमनीयक्रम्‌ । 
स्नानं weed च भूपणानि तथैष च ॥ १॥ s 
dd पुष्पं.तथा धूपं दीपमञ्ननिवेदनम्‌ । 
प्रदक्तिणनमर्ङारौ झपचारास्तु पोडश ॥ २ ॥ 


| | , ( सिद्धान्तशेखरे ) .— | 
ध्यान (१) आसन (२) पाद्य (3) अध्य (४) आचमन (५) 


स्नान (६) वस्न (७) यज्ञोपवीत (८) आभूषण (९) चन्दन (१०) 
पुष्प (११) स्‌ (१२) दीप (१३) चैवेद्य (१४) परिक्रमा (१५) 
नमस्कार (१६) ये भी सोलह उपचार " गये हें॥ १ ॥ २॥ 
; पंच प्रकार- | 

पूजाभेदेन यजमं पचधा परिकीर्तितम à 

आराधनाचन पूजा यागोही चेति पंचधा ॥२॥ (सदे) 

पूजा भेद से शिवलिङ्ग का पूजन करना पाँच प्रकार का कदी 
है आराधन ( १) अचंन (२) पूजा (. ३) यग (४) अह 
^ (७) पजने चे दै ॥ ३ ॥ 
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